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सर्वाधिकार 
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प्रकाशक मु्रक ६. 
भोतीलाल बनारसीदास स्वतन्त्र नवभारत परस 


टना व्रत 


च्ाचायं का अ्-च्युत स्थायिभाव 


भ्रौचित्य-बुद्धि 


¡ 7 ओचित्य हमारे क्रियाकल्प का, देनिक जीवन का, अगिभ।ज्य अग है । यहु 
न हो, तो--कोई लोक-व्यवहार सरे नही › हमारी गतिविधि मे कही-भी कलात्मकता 
न आ सके , प्रकृति की निरन्त सुषमा मे हम सोन्दयं-बोध से वञ्चित ही रहं र्य । 

--आओौचित्य (प्रकृति की निरन्त) सुषमा मे स्थायी है । 


2 वस्तु-जगत्‌ के याथातथ्य को स्व-गत करने के किए भौ जिस अ-परिहेय 
दुष्टि-समता की अपेक्षा होती है वह भी बिना ओचित्य-बुद्धि के असभव है । यह 
ओौचित्य-बुद्धि (अर्थात्‌ विवेक-शीलता) मनुष्य का स्वभाव है, लक्षण है । 

--ओौचित्य (अन्त प्रकृति कौ निरन्त) सुषमाऽनुभूतिमे स्थायी है । 


5 ओौर--सुषमा ओौर सूषमा-बोध के परिणय का नीमही तो कला है \- 

यह्‌ ओौचित्य-बृद्धि तब भी सजग थी--जब कि (उस प्रथम-प्रभात मे) कला- 
बोध को अभी कोई शास्त्रीय रूप देने का प्रदन ही मानव-मन मे नही उठा था, तब 
भी थी--जब कि अलकारशास्त्र के उपमादि तत्त्व अभी नाट्‌यशास्त्र का एक अमुस्य 
अग थे, तब भी--जब कि नाट्य तथा काव्य कौ। अपर्न,-अपनी (यचपि उत्पत्तिकी 
एतिहासिक दुष्टि मे कुछ सपिक्न) स्वतन्त्र, विनिरिचत, स्थिति बन गई, तब भी- 
जब कि, विकास कौ उत्तरोत्तरी मे, नाट्य-विकास, आपणं, काव्याककार मे क्रम ¬ 
अन्तर्भु्त होता गया, ओर तब भी--जब कि (उपादेशाय ग्लायन्तो अवरे), 
कविता के अरौकिक सोन्दयं को कामिनी के नख-शिवःमे ही केन्दित-पुजितः 
समञ्ञते हए, हमारे आचार्य" अपनी आचारबृद्धि से ही च्युत हो गये । 





१ कान्ता-समिततया उपदेशयुजे । 
साहित्य नाम-कान्ति, कान्तया-समिति , सहु-नौ भाव । 


--ओौचित्य कला मे स्थायी है । 


॥ 
क्षेमेन्द्र से पुवं 


4 कलाके लिए ही हमारा सबसे पुराना नाम, शायद, अलकार थाः 
उछलन्क्रार--अर्थात्‌ (आन्तर) कल्पना की उसो के अनृ-रूप, उचित रूपमे, (बाह्य) 
अभिव्यञ्जना, वस्तु की वि-लक्षणता को उभारनं के किए उसे कृछ साज-सवार (बस 
एक फिनिरिगटच'-सा कू8 ) दे-देना । 

लौकिक सस्कृत मे कलात्मकता के प्रथम (एतिहासिक) बोधे को साक्षी हम 
सस्करेत नाट्य-समीक्षा मे पते है । नाटक को उन दिनो कहते भी रूप-कथे , ओर 
एकं खूप-क की सारी सफल्ता भी तो एक इसी बात पर ही अवलम्बित हुआ करती 
है कि क्या देखने वाले को, समृख दुर्य पर द्र्य आते देख, एक अन्ति-सी' नही 
हो जाती कि हम अयोध्या मे चर फिर रहे है, सचमुच रामराज्यमे (एक ओरही 
जमाने मे)" रह्‌ रहे है, सीता की मक, नि शाब्द, वेदनाके साक्षी है 

नि रब्द-ओौर, इसी किए, (साधारणीकरण द्वारा), स्वय द्रष्टाकेक्ए्भी 
अनिवंचनीय क्योकि--तब 'वाडःमय', जसा कि हम ऊपर सकेत छोड आयं है, 
दृडमय' का ही एक उपकारी अग मात्र था। 

भरत की ओचित्य-बुद्धि, स्वभावत , अभिनय मे वेष-विन्यासादि द्वारा कथा- 
पात्र आदि कौ अनृरूपता प्रस्तुत करने मे--एक इन्द्रजाल-सा बन देने मे --ही 
सान्त है। 

--ओचित्य (दडमय मे स्थायी दहै, रस की भ्रान्तिमे स्थायी दै.) नाट्य मे 
स्थायी है। 


१ रसो (वत्र्म) 
आआमयन्‌ सवंभूतानि यन्त्राऽरूढानि मायया । 

२ रोकाल्लछोकान्तर-गमि । खोकप्रमाणत्वात्‌, अन॒करणस्वभावत्तवाच्च , 
अभिनयस्थ (याथार्थ्येन { ) । 


5 भारतीय काव्य को अलकार्डास्व कौ व्यापकं भूमिका मे, दुर्य एव श्रव्य 
केदो उपभेदो मे प्रतिष्टित करते हए, भरत के "वाचिक अगः को एक स्वतत्र 
प्रतिष्ठा देने का श्रेय भामह को है, ओर भामह ने ही, सभवत, सवप्रथम यह्‌ 
दरह्ञाया था कि अवस्था-विशेष मे वही दोष (यदि कवि मे नपे-तुटे' शब्दोमेही 
सब-कुछ कह देने की कुशलता दै, तो) गृण भी बन सकता है । 

इसी आधार पर, आगे चर कर, विश्वनाथ ने कवि-सम्प्रदाय ` के कोरे जूः 
कीभीकान्यकाअगमानाहै, ओर भोजने तो एेते वैशेषिकः गुणो की एक वेज्ञानिक 
सूची भी तय्यार कर छोडी है । 

ओौचित्य (वाङ्मय मे स्थायी है, ्रव्यमे स्थायी है,) काव्यमेस्थायौहै। 

१ साहित्य तुल्य~कक्षव्वेन अन्यूनाऽनतिरिक्तत्वम्‌ । 


२ न-हि तेषु वाच्यता कुवित्‌ पर्याम --कविस्पष्टिकया खल उपस्कृत्य तेषा 
परमरुकारित्वसिद्धं । 


6 नपे-तुङे शब्दो मे किसी आदाय को प्रस्तुत करने का अर्थं होता है कि-- 

2 शुद्धार, विप्रलम्भ ओौर करुण को (रस के नाम से नही) माधृर्य-व्यजक 
पदो से, ओर वीर, रौद्र तथा भयानक को उहीपक वर्णो द्वारा--गुणौचिती 
के साथ-यथोचित वणित करना, 

0 रसको इतना अधिक भी बार-बार न उभारा जायकि वह्‌ विरस' ही 
लगने लग, न शाखीनता मे इतना-अधिक अश उसका अनकहा ही छोड 
दिया जाय कि जो कुछ बच रहे नीरस ही लगने लगे , 

८ वाक्य-विन्यास मे समस्त-असमस्त सघटना कौ उपयुक्तता वक्ता, वाच्य 
तथा विषय की सगति पर आध्रित होती है, 

५ प्रबन्ध मे अप्रस्तुत अग को इतना महत्त्व न दे दिया जाय कि बेचारा 
पाठक अगी के अनुसन्धानमेही जी तोड दे। 


इसी प्रकार--पुक्तक मे, पर्यायवबन्ध मे, समंबन्ध मे, अभिनेयाथं मे, , गद्य मे 
पद्य मे, देशाचारमे, रीति मे, रतिमे, रसमे, वस्तु मे अलकारमे, इतिवत्तमे 
उत्प्रक्षा मे, सन्ध्यद्धो मे-- 


छं 


3 


0 


भरत 


आओौचित्य कान्यागोः मे स्थायी है। 


१ 


मज्जन-पुष्पाऽवचय-सन्ध्या-चन्द्रोदयाऽदि-वाक्यमिह्‌ । 

सरसमपि नाऽतिबहुल प्रकृतिरसाऽन्वित रचयेत्‌॥ (ोल्लट ) 

अनुसन्धिहि सवेस्व सहूदयताया -- 

अपुयग्यत्ननिवेत्यं सो ऽ रुकारो ध्वनौ मत ॥ २ १७ 
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तन्ियमं हेतु -ओोचित्यम्‌ । ३५ 

ओचित्योपनिबेन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा । ३ १० 


नाऽमू चकिख्यते किचित्‌ 


(२००-३०० नाट्यक्ञास्व )-- 
वयोऽनुरूप प्रथमस्तु वेषो, वेषाऽनुरूपस्तु गतिप्रचार » 
गतिप्रचाराऽनुगत च पाट्य, पाठ्याऽनुरूपो ऽभिनयर्च कार्यं । १४६८ 


भामह (६००-७०० काव्याककार)-- 


दण्डी 


सनिवेडविशेषात्तु दुरुक्तमपि शोभते 
नीरुपखाशमाबद्धम्‌ अन्तराडेखजामिव ॥ १५४ 
भयजलोकाऽभ्यसूयासु हषविस्मययोरपि । 

यथाऽह गच्छ-गच्छति' पुनस्क्त न तद्विदु ॥ ४ १४ 
(६००-७०० काव्याद )-- 

अस्ति काचिदवस्था सा सामिषद्खस्य चेतस 
--यस्या भवेदभिमता विरुदधार्थाऽपि भारती । ४ १० 
विरोध सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोशकात्‌ 
उक्कम्य दोषगणना गुणवीयी विगाहते । ४ ५७ 
(८००-९०० काव्याककार)-- 
अनुकरणभावविकलम्‌ असमर्थाऽदि स्वरूपऽतो-गच्छत्‌ 


सतः 


न भवति दुष्टम्‌--अ-तादूक्‌ । ५ ४७ 
ग्राम्यत्वमनौचित्य व्यवहारा-ऽकार-वेष-वचनानाम्‌ 
--देश-कुल-जाति-विधा-वित्त-वय -स्थान-पात्रेषु ॥ ११९ 
भानन्ववधेन (८००-९०० ध्वन्यालोक) -- 
न ह्यौचित्यादते किचिद्‌ रसभगस्य कारणम्‌ ॥ 
राजगेखर (९००-१००० काव्यमीमासा)-- 
अन्यूनाऽनतिरिक्तत्व-मनोहारिप्यऽवस्थिति (साहित्यम्‌)! १ १७ 


॥॥। 
क्षेमेन्द्र मे 


¶ क्षमेन्र से पूर्वं अरुकारशास्तर मे ओचित्य कौ स्थिति को हम आनन्दवधेन 

की स्थापनागो मे सहत देख सकते है -- 

१. भरत तथा भामह के नाट्य एव काव्य-गत ओौचित्य का एकं व्यापकतर 
भूमिका मे स निवेश तथा, विर्टेषण द्वारा उसका काव्यागो मे, वर्गीकरण 
(च्वन्यालोक मे मिलता है), जिसके द्वारा कि-- 

२ यह्‌ ओचित्य रस-ध्वनि का उपकारक बन गया प्रतीत होता है । इसके 
अतिरिक्त, आनन्द स्वंय (श्वनिरात्मा' काव्यस्य" के) नवीन 
सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक थे, किन्तु- 

३ जब ध्वनि की इतिकर्तव्यता ही “रस-ध्वनि' मे पयेवसित हो जाती हैः तौ 
स्वय ध्वनि “रस आत्मा काव्यस्य का एक साधन मात्र बन कर रह्‌ जाती 
है, गौर, सो- 

४ ओचित्य का वह्‌ व्यापक आधार भी, अनौचित्य-परिहार' के अतिरिक्त 
ओर, कूछ-नही रह्‌ जाता । 


8 क्षमेन्ध ने सारे प्रन पर नये सिरे से विचार किया। प्रतीत एेसा होता दै, 
जसे, अब तक हमारे आचार्य, प्रदन के विदलेषण की बजाय, उल्टे--प्ररन के 


+अठ 


समाधान मे अधिक जुटे रहे । बिना मूर प्ररन को सामने रखे क्षेमेन्द्र के विर्रेषण 
को ओौर (तदनुसार प्रवत्तिति) दृष्टिकोण को समञ्च सकना असभव है (मूल भ्रद्न 
था . काव्य मे--किसी भो कला मे--कमनीयता का रा क्या होता हं ? ) 

४ कवि का कत्तव्य अनौचित्य-परिहार करके ही खत्म नहीं हो जाता, 
कृवि का मुख्य"कत्तंग्य, बल्कि, (अनौचित्य परिहार के अनन्तर) कुछ 
नूतन जौचित्य प्रतिष्ठित करने-के साथ आरम्भ होता है । 

३ आचायं का कत्तव्य, उसी प्रकार, काव्यागो (अलकार-रस-घ्वनि-वकोक्ति- 
रीति) मे आत्मा की खोज करना नही होता, हमारी समीक्षा का ध्येय 
तो, बस, इतनी परीक्षा-भर करना होता हं कि “विचाराधीन कृति मे रस, 
ध्वनि आदि अयो का निर्वाह किस प्रकार हमा हं ? 

२ इसी प्रकार, प्रर्न रस तथा ध्वनि को परस्पर सपेक्षताकाभी नही है, 
क्योकि--रस, ध्वनि, रीति इत्यादि- (ये) सब काव्यके अग हे, अगी 
नही । 

१ ओचित्य काव्यागोमे तो होना ही चाहिए, किन्तु काव्य मे ओौचित्यका 
मूल-स्रोत कविकाहूदय होता है-यहभी हम भुला न छोडे। 

ओचित्य कवि (-हूदय) मे स्थायी हं । 


9 अर्थात्‌, क्षेमन्द्र कौ आचा्यं-बुद्धि का सार एक शब्द मे (आचारदृष्टि 
अपिवा) ओचित्य-दष्टि है - 

समीक्षक की जाच या परीक्षा का विषय सिफयहहोतादहै कि 
"क्या कला-कृति मे हर चीज का निर्वाह सही-तमीज्र के साथ 
हआ है ?` एक कविता मे वह तमीजो-ख्‌क्सूरती कवि-हूदय 
के मूक सौन्दयं की एक प्रतिच्छाया मात्रहौती है। सारे 
ओचित्य की मूलभूमि कलाकार का हूदय है कलामे, अर्थात्‌ 
कलाकृतियो म, यदि आत्मा नाम की कोई वस्तु अन्तमेय है 
तो वहु काकार की ही अन्तरात्मा कौ एक प्रतिच्वनि के 
अतिरिक्त (एक प्रतिकृति के अतिरिक्त) ओर कुछ नही 
होती । 


70 इतने-से मौलिक तथ्य को हमारे कवि ओौर आचायं भुला बंठे। ओर 


नौ 


नतीजा क्या हुआ 7?--(सदियो) काव्याद्भो मे आत्मा की (निरथेक) खोज - 
(कविता-) कामिनी के कोई रग-रूप पर मर-मिटा तो कोई अल्कार-आभूषण पर , 
कोई उसकी चाक पर तो कोई उसकी जबान ओर नजरिया के बाकपन पर, तीखे- 
पन पर, ओर कोई उसको छरुछल, बेकाब, बिखरती--रस छर्काती--जवानी पर। 
आत्मा अगौ है, वह किसी एक ही अग तक सीमित नही किया जा सकता । 
दूसरे यह्‌ कि--कला की एक कृति मे आत्मा का प्रत्यक्ष हम काकार को आत्मा 
के व्यपदेशसेहीकररहेहोतेहै क्याजान डारूदी हं मिटटी (के एक ज्ञरा-से 
चखिलोनं) मे! ' 
क्षेमेन्द्र के ओचित्य-विचार मे कही भी आत्मा का, प्राण-प्रतिष्ठा का, जिक्रै* 
(एक बार भी, भूल कर भी) नही आता । क्षेमेन्द्र के शब्द है रस-जीवित-मृतस्य 
(ओचित्यस्य) (वाक्यार्थं ) सजीव इव अवभासते--क्या जान डाल दी हु । 
कमाल करदिया है 1. 


एकक्षण के किए हम कलाकार को भुला भी दे, तो-सुन्दरता का आकषंण 
वस्तु के सदुश किल यस्य यत्‌" (उचित-स्थान-विन्यास) तौर मे निहित होता है 
जिससे कि हमे उस मे सजीवता को एक भ्रान्ति-सी हो आती है । ओर यह्‌ तौर 
तुच्छ-से-तुच्छ चीज मे भी आ सकता हं, होता है--कवि उसका भी उचित- 
विन्यास कर सकता हं 
सरसिजमन्‌ विद्ध श्ञवलेनाऽपि रम्यम्‌ 
किमिव हि मघुराणा मण्डन ना कृतीनाम्‌ " 


17 आचायं ने काव्य मे आचार-परीक्षा की भूमिका--मीमासा, काव्यशास्त, 
व्याकरणशास्त्र तथा छोकाचार की चार दृष्टयो से जाच शुरू करते हुए-बाधी है । 
यह, एक प्रकार से, काव्याग-समीक्षा' को समत परम्परा का निर्वाहु-मात्र है, ओर 
इस मे मी--विशुद्ध काव्यशास्तर के पाच सम्प्रादयो का जिक्र तक न करना (कान्य 
लक्षण, शब्द-शक्ति आदि प्रदन उठाना ही नही ), क्षमे मे, इस बात का द्योतक प्रतीत 
होता है कि--विश्ेषण करना, बाल-कौ-खार उतारना, वर्गीकरण की प्रवृत्ति, 
प्राय , समीक्षक को गूमराह कर दिया करती है, अव्यवस्थित कर दिया करती है । 


क्स 


वेसे--रीति का मूल माधुर्यादिगृण है तो वकोंक्ति ओर ध्वनि भी, उसी प्रकार, 
अख्कार-दष्टि का ही एक प्रकारान्तर मात्र है । 'उदाह्रण-प्त्युदाहरण' मे (जो 
प्राय. एक ही विषय-गत हं, ओर, सो परस्पर सम्बद्ध ह ) अरुकारो मे यदि उपमा 
ओर र्लेषकोहीदआदहैतो गृणोमे भी माधुयं ओौरगौजकोही, बस 1--रस 
प्रकरण मे अधिक बल दान्त पर (शान्त' की अच्युत वृत्ति पर, स्थितप्रज्ञता पर) है, 
रस-मिश्रण से बचने का ओर उपसगं ओर निपात को सार्थकता के साथ प्रयुक्त करनं 
का, साथही पर्यायो को भी पयंयवत्‌ इस्तेमाल करनं से सावधान रहने का-- 
उपदेश है, भवभूति को करणः की नही, वीर की, उद्धावना मे रससिद्ध माना 
गया है। 


12 इतना सब विवेचन कर के क्षेमेन्द्र, अन्त मे, पुन अपने उसी मूल प्रन पर 
जाते है कला मे यह्‌ सौन्दयं, यह्‌ आकषण, आखिर, आता कहा से है बेजान मिट्टी 
मे यह्‌ जान-सी डाल कौन जाता है ? ` ३०-३९ को कारिकाओ मे-जिन्हे हम 
'आचायं की (निजी) आचार- दृष्टि ' कहना पसन्द करेगे--आचायं ने, जसे पुरा ` 
पड-गये उसी विषय को ताजा करते हए, १० प्रदन उठये है - 

क्या कवि कुछ पते की बात भी कहु रहा है ? 

क्या उसका रान्द-शब्द पात्र के व्यक्तित्व से उदृगृणं है, सजीव है ” 

क्या वह॒ अपना अभिप्राय दो-शन्दो मे मौ कहु सक्ता है" 

ओर-अरूमतिप्रसगेन 1 

--जंसे कोई साश्ात्कृतथर्मा विभूति, हमारा हाथ पकड, हमे सीढी-दर-सीढी 
यहाड को चोटी पर ले-जाय ओर, मन्दिर के अन्दर पहुचा कर, हमारा वह्‌ हाथ 
छोड दे, पीछ से चुपचाप (दरवाजा बन्द कर के) निकर जाय । -- 

ाक ्ञाक मनजी भर के 
हूदय-कोण मे कविवर के 
--बेठी सृष्टि नयी कर के, 
जोगिन को जग-रास कहा " 

यह्‌ रिवाल्य, ओर नही, कवि का अन्तर्‌-हूदयदहै जो सब प्रदनो को चरम- 

समाधि है, उचित-जवसान' है । 


ग्यारह 


ओचित्य कवि-हुदय मं स्थायी हे । 
अश्रूत्‌ कणे श्रुधी हवम्‌ 
बातन कहु कर कह जाता हूः 
कहता-कहुता रह जाता हू । 
सुना तुमने ? 


17 
क्षेमे के बाद 


--नाऽनपेक्षितमुच्यते-- 


क्ेमन्ध की आलोचना का मूरु सूत्र तत्त्व-स्पशं का है--जो लव, रावण, 
हिरण्यकशिपु कौ पात्रता को हृद्गत कर सकता है, अश्वत्थामा की दुर्खभसन्धि 
मे स्थेमा' केही दशन करता है, ओर परशुराम तथा विष्णु के दुष्टि-दोष को 
उसी-क्षण भाप सकता है, शान्त-रस मे--याग की धूनी ओर भस्म मे, उसे वही 
शान्ति मिरी है जो (उसी दुर की सगति केद्वारा) ष्दैट कूढिग टच आव एन 
आइ्‌-सा'वः मे । 


18 क्षेमेन्द्र के बाद, भारतीय कलाकार मे तथा कला-समीक्षक मे, ओौचित्यकी 

कहर्न.व्डेथंडमेक्हीजासवतीहै सरदरृतवके प्रतर आचार्यो(भ.ज १०००- 
११०० मम्मट ११००-१२००, विंहवनाथ १३००-१४००, जगन्नाथ १६०० 
१७००) नं ओौचित्य को बस अनौचित्य-परिहार का ही एक पर्याय, या ज्यादह 
से ज्यादह्‌ गुण-दोष की नित्यानित्य-व्यवस्था का एक आधार, मान लिया प्रतीत 
होता है, बस { सस्कृत साहित्य तथा साहित्यशास्र के उत्तराधिकारियो की खीला 
तो जौरभी विचित्र थी- साहित्य का अथं उन्होने समञ्चा-ही सह-नौ भुनक्तु" . 
कामिनी के नखरिख मे जो खुद को गालिब नही कर सकता, वह भटा कवि बनने 
-के स्वप्न देख कर क्या करेगा ? 


-बारह 


14 अब के कवि" ओौर अव-के समीक्षक, दोनो, चोरी के अलावा ओर कुछ 
नही जानते । श्रबन्याथं मे गओौचित्यः के प्रसग मे क्षेमेन्द्र ने काव्योपजीविताकोदहेय 
नही ठहराया था--लेकिन उम्मीद उन्होने यही की थी कि आज का कनि" कुछनयी 
उत्परे्ला लाकर, मूर-कथा को एक नयी टनं देकर, काव्य मे कुछ 'रस-बन्धुर छायाः 
तो रे-आयगा । खर। 


715 ओौरतो ओर, आज दो भारतीय आचाय, एक क्षेमेन््र-अनुशीलनः प्रस्तुत 
करते हुए, छिखते है भरत ने ओौचित्य के सिद्धान्त को नाट्य मे सूचित किया, 
आनन्दवधेन न उसका नाट्य ओर काव्य के उभय क्षेत्रो मे परिबहण किया, तथा 
क्षेमेन्र ने इस तत्तव कौ काव्यमन्दिर मे प्राण-प्रतिष्ठा की} मन्दिर मे प्राण- 
प्रतिष्ठा { अर्थात्‌-देव-मृत्ति मे देवत्व कौ प्रतिष्ठा » (आहरण-ओर वह भी एक 
अदना पुजारी करेगा ?। } 

--महुज विचारहीनता का द्योतक है । हम फिर दोहरा दे--क्षमेन्रकी सारी 
विचार-चर्चामे आत्मा व प्राणका कही, शब्दमात्र भी, सकेत नही । 


16 वसे, युग की वतमान दिला, कला मे भी, मावसं-+दी रोटी-पानी क्री ओर 
ओर कामुकता एव नग्नता की मोर श्रगति-रीर' है जिसे आचाय क, आचार-दृष्टि 
किसी भी सूरत मे उचित करार नही दे सकती । कवि-दृष्टि की साथेकता लाज को 
ढक देने मे होती है ओर दृष्टि-दोष को (वह कही भी हो) खल शब्दो मे फटकार 
देने मे होती है क्षमे न्द्र-चर्चा मे कुछ उदाहूरण माडनिज्म की छाप चयि हुए है, किन्तु 
उन पर म्यारहवी सदी (के उस आचाय ) की कमेण्ट्स हुम वसवी सदी वालोकी भी 
आखे खोल दे - 

* सूखे गोयो की जाग--कितनी सुखद होती है सरदियो मे जसे 

नईं बहू का गुस्सा । 

दिर को सचमुच भा रही थी, किन्तु उपमा सुनकर बुद्धि ठिठक गई । 
* रास्ते चर्ते-चरते एक काटा सोनी के परमे क्या चमा कि 

इधर उसके मुह्‌ से एक सी" निकल गई ओर उधर-से किसी आवारा 

कामुहुखुलगया वारी जावा, सोणेभो, इक सी होर । 


तेर 


सोनी भोखी थी, मुस्करा दी । तभी-चन्द्रकिरणो ने, मानो, जवानी 

की लाज ढकने कौ खातिर (कि बेचारी पर एक लम्पट की बुरी 

नज्ञर जो पड गर्ईथी), उसके चार-दातो मे उलक्षते हृए एक 

चुनरिया-सी बन दी । 42 

एक आं देख कर ही दुरमन को खत्म कर दिया 1 

-तो फिर अवतारलेने की ज्ररूरतमभीक्या थी? 

हिरण्यकरिषु इतक हक नहीं था । 5/7 

विधवाए जब पति की ताजी मौत पर हाय वे वीरा, हययवेशेरा.मेरे 

सो'णेआ' छाती पीटना शुरू कर देती हँ लोग समञ्चते है तमाया हैः 

"या फिर--ग्रम अवाच तकहीहं) (दिक मे अफमोस इसे भी 

नहीहै।) 27 

साहित्य, सगीत, विद्या-- कुछ काम नही आने के (अगर पल्छे मे 

पेसानही दहै ) । 

-बस ? एक ही धक्के ने (किस्मत कै) सब होश गवा दिये » 84 

* रोज-रोज की बेदज्जती के साथघर मे पेट भरते रहने की बजाय, 
बेहतर है--कपाल-कुण्डल हो जाओ-भीख माग कर गुजर कर लो । 
--हसद ओर बदले (की मेल) से भरा दिक, ओर यह्‌ बिरागका 
दम्भ 1 कायर । 82 


आचायं की (भावयित्री' प्रतिभा भी तत्त्वार्थं (वि) निवे्िनी हं 1 


7 आज विज्ञान का युग है, अध्यात्म का नही जिसमे सब्जेक्टिविच्म 
हेय है, आन्जेक्टिव-ग्यू की ही प्रतिष्ठा है। किन्तुक्षेमेन्रीय ओौचित्य-बुद्धिमे दोनोके 
परिणय मेही कला का जन्म, मरण, विकास--सब-कुछ परिनिष्ठित होना चाहिए । न 
चं यक्तिक रुचि की तुच्छता वस्तु के स्वाभाविक सौन्दयं को दूषित कर सक्तौ है, 
मौरनहीदुश्य (मन) की अ-भव्यता' द्रष्टा (की दग्‌ कं काजल) को पनित” 
कर सकती है । गरती, शायद, दोनो के अनुचित स्थान-विन्यासः' मे-- 0 
व्पष्टाल "्फट्ल धूल ८५० मे--कही है । 


चौदह 


। 


शै 


॥ ; 


18 सौन्दयं की प्रतिष्ठा इतनेसेही सिद्धहौ जाती है किमे आवेडामे आकर 
सामने लिलते फूल को तोड नही ठेता। किन्तु स्खलन का मागं कितनासरल है । 
कालिदास चे तो थे पावती के नवयौवन को प्रदीप्त करने के लिए उचित विभाव 

(उहीपन) जुटाने, किन्तु कणिकार की निगंन्धता ने उन्ह विचलित कर दिया- 
ओर वो विषातामेही दोष निकालने रुग गये ! वही महान्‌ कलाकार जिसने (पहला 
डी, ओर एक-ही, भारतीय था वह जिसने } लवर के स्थान-विन्यास कौ दृष्टि पायी 
थी, जसे, किसी आकस्मिक सफलता या सम्मान से अपनी प्रतिभा खो बेडा है 1 


१9 वज्ञानिक उमी वस्तु के (व्यवच्छेद मे, अग-अग के) वर्णंनमे रतदहै,तो 
कलाकार उसे नये-से-नया रूप देकर उपर्बाणत करनं मे, जब कि सन्त का 
निरवसाद-शान्त-आत्माराम जीवन--युन्दरता मे भी शान्त । --एक अवण्यं 
वस्तु है । सन्त नं यदि कल्याणमागं का पथिक बन कर जीवन मे पूणता, एकता, पा 
खीहै, तो व॑ज्ञानिक कीः प्रवृत्ति-प्रगति भी विश्व के अणु-अणु मे उसी एकता की 
प्रत्याशासेहीप्रेरितहै। एक कलाकार हीं है जो इधर-उधर, जहा-तहा, भटकने मे 
ही आनन्द पाता है 105 ६0 € प्लत 15 22411) 10४८8, 115 शाव 
702.8{€11016068 1 

ओर क्षेमेन्द्र के पास इन तीनो प्रवृत्तियो के लिए एक ही शब्द है 'अनद्ध-क्रिया, 
अजन-कल्प' क्योकि-- 

जौचित्य (अनद्ख-क्छिया मे स्थायी है,) अंजन मे स्थायी है । सुनते हो ?--मेने 
कहा उसे अ-च्युत रहन देना । ' 


20 "कवे कमं-आओचित्यम. \ ३८ वु 





१ जिसमे किचित-सिद्धि--1 महाक।व्याथै-चवणं द्वारा, 11 सहवास कविवरं 
द्वारा, तथा 111 लोकाचा रपरिज्ञान (आन्जवंशन ) दारा--उपरुब्ध की जा 
सकती ह । स्पर्धा अच्छी चीज नही, 1४ उन्मेष-जिगीषाको, हा, कुछ 
क्षम्य कहा जा सकता हं वह भी-यदि ए '्युत्पत्तौ सवं-रिष्यता' के 
नम्र-भावसे प्रेरित हो, तभी । 


क्षेमेन्द्र सर्व-किष्य थे या केवर सर्दज्ञ-रिष्य » 0? ज्ञ-=मनीषि-? 


पःद्रह 


1 पणवं ८४८ 8८ च ८117776 ॥0 ववं 101८ 51101452 
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उद्‌ बुध्यस्वा ऽग्नेः 


(१) आसीत्‌ प्रकारोन्द्र इति प्रकाश कारमीरदेरे त्रिदशेर्वर-श्री । 
अभूद्‌ गृहे यस्य पवित्रसत्रम्‌ अच्छि्मग्रासनमग्रजानाम्‌' ॥! 
(२) य श्रीस्वयम्भू-भवने विचित्रे रुप्य-प्रतिष्ठापित-मातृचक्र ` । 
गो-भूमि-कष्णाऽजिन-वेरम-दाता' तत्रैव! कारे तनुमुत्ससजं ॥ 


(३) तस्यात्मज सर्वमनीषि-शिष्य श्रीव्यासदासा-ऽपरपुण्यनामा । 
क्षेमेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकौतिश्‌ चक्रे "नवौचित्य-विचारचर्चाम्‌* ॥ 


४ 


(४) श्रीरत्नमिहे सुहृदि प्रयाते शार्व-पुर" श्रीविजयेश-रायि । 
तदात्मजस्योदयसिहनाम्न कृते कृतस्‌ तेन गिरा विचार ` ॥ 
{५) यस्यासि परिवार-कृत्‌“ निभुवनप्रख्यात-रीलशरुते 
सवस्या ऽवनतेन'* न नितरा प्राप्ता विशेषोच्रति । 
आदा शीतलता नयत्य ऽविरत यस्य प्रतापानरस्‌^ 
तस्य श्रीमदनन्तराजनुपते काले किला ऽय कृत ॥ 


प्रेरणा 


क्षेमन्द्र का जन्म कदमीर के एक सम्पन्न ओर उदार परिवार मे हज था । 
दिन-रात ब्रह्म-सत्र जुटा रहता" । पिता (प्रकालादित्य) ने तो एक ब्रह्यमन्दिर की 
प्रतिष्ठा भी क्रराई थी-जहा' षोडडी-पूजाः की निरति मे उन्हे, एक दिन, ब्रह्म- 
समाधि मिरु गई । (१-२) 


क्षमेन्द्र अनाथ हौ गये । किन्तु हिम्मत न हारी ¦ हर गुरु की रिष्यता स्वीकारः 
की, किससे कुर नही-सीखा ? कवित्व मे उनके दीक्षागुरुं थ--वेदव्यास \' 
कितन ही काव्यो कौ रचना स्वय की । परन्तु, सत्काव्य की पहचान क्या 
है ? "इस प्रन पर, अभी तक, कुछ स्व-तत^ चिन्तन" उन्होने नही किया था } (३) 


उन दिनो कदमीर मे प्रतापी" किन्तु विनयी" राजा अनन्तवर्मा (१०२८-६३) 
का राज्य था-राष्टर मे स्वंतोमुख अभ्युदय ओर लान्ति का साम्राज्य“ 1 (५) 
रत्नसिह्‌, जो क्षेमे के परम मित्रोमेसे ये, बीजवेहारा तीर्थः करने सोपूर^ की 
ओर निकर गये ओर पत्र (उदयसिंह) को क्षेमेन्द्र के पास छोडते गये । 
उसी एकान्त-चिन्तन तथा बाल-प्रेरणा का प्रसाद है--भ्मन्द्र का यू 
-ओचित्यविचारचर्चा-परक निबन्धः । (४) 


(10101101 


नान्दी 


१ 
कृता हि वञ्चने ` दुष्टिर्येनाञ्जनमलीमसा । 
अ-च्युतायः नमस्तस्मं परमोचित्यकारिणे * ॥ 


उन्मेष 


१ 
उस दिन, जब--आखो मे काजल के मिस--यौवन (कौ मुग्धता) मे, अकस्मात्‌, 
मोहिनी'* उतर आई थी, ओौर बाला को, जीवन मे पहली बार, कुठ चेतः अनुभव 
हआ था , तभी- 
कवि की चेतना मे कमनीयता का प्रथम स्पन्दन जागा था 
वह॒ कंसी अ-मृतः वेखा थी । 


मूठपार (च्पे सस्करणो मे) कृतारिवञ्चने'* है--जिसका अभिप्राय 
आस्यानवादी प्राय "विष्णु (अच्युत) के हाथो असुरो (अरय) की 
[ अमृत-पान से ] वञ्चना' समञ्षते है । 


| 
गरोचित्यम्‌ 


२३ 
कृत्वाऽपि काव्यालकारा क्षेमन्र कविकणिकाम्‌ । 
तत्कलङ्धु विवेक च विधाय विबुधप्रियम्‌' ।! 
ओचित्यस्यः चमत्कारकारिणश््‌ चारुचर्वणेः । 
रसजीवित-भूतस्यः विचार कुरुते ऽधुना ॥ 


ठ--प्‌ 


काव्यस्याऽलमलकारं कि भिथ्यागणितंगुंणे । 

यस्य जीवितमोचित्य विचिन्त्याऽपि न दश्यते ॥। 

अलकारास्त्वलकारा गुणा एव गुणा सदा । 

ओचित्य रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ 

परस्परोपकारक-रुचिर-शब्दार्थरूपस्य काव्यस्य उपमा-उत्परक्षादयो ये प्रच॒रा- 

ऽरकारा , ते (कटककुण्डलकेयरहारादिवद्‌ )अरकारा एव-बाह्यशोभाहेतुत्वात्‌' 
येऽपि काव्यगुणा केचन तल्लक्षणविचक्षणे समाम्नाता , तेऽपि (भ्रुतसत्यीलादिवद्‌ ) 
गुणा एव--आहायत्वात्‌ । ओौचित्य-तु, अग्रे वक्ष्यमाणलक्षण, स्थिरम्‌*अविनदवरः 
जीवित्त काव्यस्य--तेन विना अस्य (गुणालकार-युक्तस्यापि) निर्जीवत्वात्‌ । रसत 
ङ्खारादिना सिद्धस्य (प्रसिद्धस्य) काव्यस्य (धातुव्राद^रससिद्धस्य इव ) तत्‌ 
स्थिर जीवित्तम्‌--इत्यथं 


व 
कृमनौयता का रहस्य 


~. 

आलोचना को अरकार-निरूपण तथा गुणदोष-विवेक तक ही सीमित रख के 
“शास्तीय परम्पराए'° तो शायद निभ जाती है, लेकिन जिज्ञासा तृप्त नही होती , 
क्योकि-- 

आलोचक तो खोजने निकला था--कमनीयता-के-राजः को, उस मूल 
(अद्श्य) अन्तस्तत्त्व को जो कि कलाकृति मे तो एक (नृतन) सजीवता-सी, 
ओर हूदय मे एक (अनिवंचनीय) चमत्कृति-सी, एक आत्मविभोरता-सी, सहसा 
सचरित कर जाया करता दै" । 


४-५ 


केकिन काव्य मे--कमनीयता आहित करनं का यह्‌ सामथ्यं न तो अरुकार-गुण 
मेही रहाकरतादहै,ओरनरसमे। 


इसी बात को यदि एक रूपक द्वारा प्रस्तुत करना हो, तो - 

कविता ओर कामिनी-शब्द-अथ, अक्कार, ओर माधुर्यादि रूप-रग, 
आमभूषण, ओर लीकादि। किन्तु, सजीवता ? उसका आवास (इन मे) कहा है ?-- 
शरीर मे ” बाहरी टीप-टाप मे' 7 आन्तर गृण-सम्पद्‌' मे ? या फिर-छलछल^, 
बेकान, जहा-तहा बिखरते यौवन-रस^ मे ? यं सब आनी-जानी चीजे है । 
(नीवन के) इन अनित्य (निर्जीव) धर्मो मे कुछ नित्यता-सी", स्थायित्ता कौ 
(सजीवता कौ) कुछ क्षणिक ग्रान्ति-सी, उद्रोधित करने वाला वहं परम तत्त्व, 


वह रसायन” कौन-सा है ” 


कमनीयता का रहस्य 


उक्तार्थस्यव विरेषमाह-- 
६ 
उचितस्थानविन्यासाद्‌ अलकृतिरलङृति । 
ओचित्याद्च्युता नित्य भवन्त्येव गुणा गृणा ॥ 


अलकृतिर्‌ उचितस्थानविन्यासाद अककतुं क्षमा भवति, अन्यथा-तु अलकृतिः 
-व्यपदेशमेव न रमते । तदत्‌--ओौचित्याद्‌-अपरिच्युता गुणा गुणताम्‌ आसादयन्ति, 
अन्यथा-पूनर्‌ अगुणा एव॒ यदाह्‌-- 
रमा 7] कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपारोन" वा। 
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया-ना ऽयान्ति के हास्यताम्‌ † 
ओचित्येन विना रुचि प्रतनुते नाऽलकृतिर्‌ नौ गणा ॥ 


कि तद ओचित्यम्‌ इत्याह-- 
७ 
उचित प्राहुराचार्याः सदृश किल यस्य _यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्‌ तदौचित्य प्रचक्षते ॥ 
यक्किल यस्याऽनुरूप तद्‌ उचितमुच्यते; तस्य भावम्‌ ओौचित्य कथयन्ति । 


जहा जो जच जाय 


प 
अकार ओौर गृण--रेकिन यं भी तो--तभी फं है जब कि इनका इस्तेमाल 
(रूप-रग को, रस को, निखारने के चिए) कुछ तमीज के साथ किया जाय, तभी, 
वरना, इनका-- 


पेरो मे बाजबन्द'ः ओर शरणागत पर शूरता की तरह [? भ्रमा 
--अपनी मजाक अप बन जानेकाभीडउरहोताहै। 


७ 


कमनीयता भी, शायद, जहा जो जच जाय' की जुगती के अतिरिक्त 
(बृद्धि ओर योजना के अतिरिक्त )--ओौचित्य के अतिरिक्त--ओर कुछ नही है । 


4 
सकत 
प्रमा(ण) 
उ (दाहरण) भ्र (त्युदाह्रण) 





| & ‹ 


11 
श्रो ॥। 
चित्यविचारः 
अयना सकलकाव्यशरीर-जीवितमृतस्य ओौचित्यस्य प्राधान्येन-उपलभ्या स्थिति 
दशेयितुमाह-- 
८- १० 

" पदे वाक्ये प्रबन्धा, गुणे ऽल्करणे रसे । 
" क्रियाया कारके लिद्धं वचने च विशेषणे ॥ 
उपसगे निपाते च काले, "° देशो कुले ब्रते । 
[ ° तत्वे सत्त्वे ऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसग्रहे ॥ 
प्रतिभायाम्‌ अवस्थाया विचारे नाम्नि अथाऽलिषि । 
काव्यस्याऽद्धेषु च प्राहुर्‌ ओचित्य व्यापि जीवितम्‌ ॥ | 


एतेष पदप्रभृतिष्‌ स्थानेषु, म्म॑मु“इव, काव्यस्य सकट्शरीरव्यापि जीवितम्‌ 
ओौचित्य--स्पुटत्वेन-स्फुरद्‌' अवभाप्तते । 
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८-१० 
वसे तो ओौचित्य की इस दृष्टि से काव्यकेकिसीभीअगकी उपेक्षा कैक्एिच््ट 
नही दी जा सकती , रेकिन, पहर, कमनीयता के कुछ-ही (प्रसिद्ध ) उद्धावना-स्थलो 
का किचित्‌ (सोदाहरण) परिचय (जिन्हे कि प्राचीन आचायं मर्मवत्‌" ग्रहण 
क्रते आये है) -- 
1 मीमासा ज्ञास्त्र, 11 कानव्यश्चास्त्र, 
111 व्याकरण शास्त्र, तथा 1 लोक-लास्ते 
की विविष दृष्ट्यसे 
--ग्रस्तुत करना अप्रासगिकन हौगा । 
[ तदनन्तर ही कवि का नृतन-- 
९ अन्तदृष्टिकोण 
सावकाडा (३०-३९) हौ सक्ता है । | 


5 
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११ 
तेषु उदाहरणानि क्रमेण ददोयितुमाह-- 
तिलक विभ्रती सूक्तिर्‌ भात्येकमुचित पदम्‌ । 
चन्द्राननेव कस्तूरीकृत, इयामेव चान्दनम्‌ ॥ 
एकमेव उचित पद (तिलकायमान) विभ्राणा सूक्ति समुचित्तपरभाग- 
शोभाऽतिशयेन स्चिरताम्‌ आवहति । यथा परिमलस्य-- 


ख “मग्नानि दहिषता कुलानि समरे त्वत्खद्ख-वाराऽकरुले ॥ 
नाथा ऽस्मि्धिति वन्दिवाचि बहुश्चो देव श्रुताया पुरा । 
मूर्धा गुजेरभूमिपारमदहिषौ प्रत्याशया पाथस 
कान्तारे चकिता विमुञ्चति मुहु पत्यु कृपाणे द्रौ ।' 
अत्र भुग्धाः-पदेन अथौचित्यचमत्कारकारिणा (शरदिन्दुवदनेव इ्यामतिल्केन- 
श्यामेव शुभ्रविशेषकेण) ` वभूषिता सूक्ति सकलकविकूल-रलामभूता विच्छि्तिम्‌ 
आतनोति । न तु यथा धमंकीतं -- 
भ्र (लावण्यद्रविण-व्ययो न गणित , क्लंशो महान्‌ स्वीकृत , 2 
स्वच्छन्दस्य सूख जनस्य वसतश्‌ चिन्ताञ्वरो निमित । 


एषाऽपि स्वयमेव तुल्यरमणाऽभावाद्‌ वराकी हता 
को थन्‌ चेतसि वेधसा विनिहितस्‌ तन्व्यास्‌ तनु तन्वता ॥।' 


अत्र तन्व्या इति पद, केवकं शब्दानुप्रासव्यसनितया निबद्ध, न काचिद्‌. 


८4 


। 
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११ 
एक ही पद 
(सुवित की ) सारी कमनीयता सिमेट कर एक पदमे भौ 
लायी जा सकती हे--जेसे माथे कौ बिदिया मे। 


भे तो, नाथ, चारणो के मृख से कब की सूनती आ रही ह कि इसकी धार 
मे शत्रु की कितनी-ही अक्षौहिणिया इब मरी । " जौर --सुग्धा (रानी) 
की प्यासी आखे, वीरान मे वहा, पति की तर्वार को, किस प्रत्याञ्ञा के 
साथ, एकटक देखती ही रह गर्द, देखती ही रह गईं । 

--एक ही पद मे दुनिया-भर का भोखापन बटोर कर रखे दिया । 


सारी सौन्दयं-सपद्‌ भी उडु दी, इतना श्रम भी किया, हर अते-जाते 
कीनीदभी (मुफ्त) हराम कर डाखी किस लिए ?--अगर तन देकर 
भी तन्वी को ^तन-बर' कौ तमन्ना मे तडपाना ही दरकार था, मरे सुदा 1 

--तन्वी' का प्रधोग प्राय विरह-विधुरता के प्रसगमेही हुआ 
करता है । सुन्दरी" उपयुक्ततर होता । जरा-से अनुप्रास-व्यामोह ने घब 
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अथौ चित्य-चमत्कारकणिकाम्‌ आविष्करोति । 'ुन्दर्या ' इति पदम्‌ अत्र अनुरूप 
स्यात्‌। अन्यानि वा निरतिराय-रूपलावण्यव्यञ्जकानि । 'तन्वी-पद तु विरहविधुर- 
रमणीजनें प्रुक्तम्‌ अ्थौचित्यसोभा जनयति । यथा श्रीहषंस्य- 


ड 'परिम्खान पीन-स्तनजघन-सङ्धाद्‌ उभयतस्‌ ‰ 
तनोर्‌ मध्यस्या-ऽन्त परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इद ॒व्यस्तन्यास श्ट्थमृजलता-क्षेपवलनं 
कृशाद्खया सताप वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ।' 
अत्र सागरिकाया विरहावस्थासूचक कशाद्धचा ' इति पद परमम्‌-गौचित्य 
पुष्णाति । 


१९ 
वाक्यगतमौचित्य दशेयितुमाह-- 
ओचित्यरचित वाक्य सतत समत सताम्‌ । 
त्यागोदग्रमिवंदवर्य, शीलोज्ज्वलमिव शुनम्‌ ॥ 


ओौचित्यरचित वाक्य काव्यविवेकविचक्षणानाम्‌ अभिमततमम्‌ । यथा मम 
विनयवल्ल्याम्‌-- 


उ देवो दयावान्‌, विजयो जितात्मा, यमौ मन सयममाननीयौ । 4 
इति ज्रुवाण स्वभुज प्रमार्ष्टि य कौचका-ऽकालिक-काल्दण्डम्‌ । 
धीर ` स किर्मीरि(जटासुर) रि, कुबेर (शौय) प्रश्मोपदेष्टा । 
दष्टो हिडम्बा-दयित , कुरूणा पयन्तरेखागणना-कृतान्त ।' (1-1-11 ) 


अत्र-- भीमस्य भीमचरितोचित-कीचकाऽकालिककालदण्ड-हिडिम्बादयित- 
मादिभि पदर्‌ उन्निद्ररौद्ररसस्वरूपाऽनुरूपो--वाक्या्थं सजीवऽ-इव अवभासते । 
यथा वा राजरंखरस्य- 


११ एक दही पद सारी पदावरी १२- 


कुछ चौपट कर डाला । 


हा, अल्बत्ता यहा तन्वी" पद भी उतना ही जच सकता था जितना ड 
रशागी' बिरहिन ओौवी पडी है, कुछ जघन ओर उरोजोकेभारसे, तो 
कुछ व्यथा कौ आकरुर्ता मे बाहं इधर-उधर पटकने से--कूरो-की-सैज 
पर एक मुनी-सी आ गई है, सिफं कौचो-बीच, स्तनान्तर की कृशता के 
कारण अस्पृष्ट, एक शाद्रल-र्खा-सी अव भी अम्लान है 1 


९२ 
सारी पदावली 
ओर यदि सारे-के-सारे पद ही वाक्यकी सगति मे 
एक इसरे से होड लेने ल्ग जाय-फिर तो, जेसे, 
सोने को सुहागा कग गया 1 


4 युधिष्ठिर कौ कारुणिकता, अजुन को आत्मसयमिता, ओौर नकुल-सहदेव उ 
की मनस्विता की विरोधिता मे भीम का भुजा को ठोकना--उसी भुजा 
को जिस परकि उसे कीचक को अकार मृत्यु ओर किर्मीर का जानी 
दुरमन होने का, ओौर एकवार तो कुबेर तक को सबक सिखाने का, 
कौरवोच्छेत्ता तथा हिडिम्बा-पति होने का, गवं है, (1-1-11) 
--हर शब्द, किस अन्‌ठेपन के साथ, पात्रः कौ धौरोद्धतता एव 
रसकीरौद्रताकाप्रतिपादक्‌ बन कर आयादहै। 
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उ सम्बन्धी पुरुमूभुजाः, मनसिजव्यापार-दीक्नागृरुर्‌, 5 
गौरा द्धीवदनोपमापरिचितस्‌, तारावधू-वत्छभ । 
सद्योमाजित ( दाक्षिणात्यतरूणी ) दन्ता-ऽवदातद्युतिश्‌ 
चन्द्र सुन्दरि दृश्यतामयमितश्‌ चण्डीरा~-चडामणि ।॥' 
अत्राऽपि-- चन्द्रमस श्य द्खाराऽ्न्तर ङ्खर्‌ अनङ्धोदीपनं पदनिवेतितो--वाक्या्थं 
सद्थ-गौचित्य-सामर्थ्येन अल्य्थम्‌-अर्थनीयता प्राप्त । न-तु यथा अस्यव-- 


भ्र “नाके शौरय॑-महोत्पकस्य विपुले, सेतौ समिद्‌-वारिषे , 6 
सार्वत्‌ ख द्ध भुजग-चन्दनतरौ, क्रडोपधानं श्रिय । 
आलाने जयकुञ्जरस्य, सु-दशा कदपं-दपं परम्‌-- 
श्रीदुर्योधिन-दोष्णि विक्रम~रे रीन जगद्‌ नन्दतु ॥+' 
अत्र, अतिशयपरककंशसोत्कषं -सुभटभुजस्तम्भस्य असमुचितेन कूवल्यनाल- 
तुकाऽधिरोपणेन, वाक्याथं सोपहासतयेव-निबद्ध परिज्ञायते । 


१२ 
प्रबन्धाथौँचित्य दशेयितुमाह-- 
उचिताथेविशेबंण प्रबन्धं प्रकार्यते । 
गुणप्रभावभव्येन विभवेनेव सज्जन ॥ 
अम्लान-प्रतिभा-प्रकर्षेत्मरिक्षितैेन ({ सकटप्रबन्धार्थास््यायि-पीयूषवर्षेण } 
समुचितार्थ-विशेपेण महाकाव्य, स्पफुरद्‌-इव, चमत्कारकारितामापद्यते ।! यथा 
काङिदिासस्य- 
उ जात-वश' भुवनविदिते पष्करा-ऽवतकाना | 
जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मघोन । 
तेना ऽथत्व त्वयि विधिवशाद्‌ दुर-बन्धुर्‌ गतो ऽहम्‌- 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे ना ऽमे रग्धकामा ॥' 
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5 '्यारी, देख रही हो ?--काम-कला के परम-गुरु, नभ-परिथो के खीखा- ड 
वल्लभ, गोरे-गोरे गालो वाले, आन्ध-तरुणियो की दन्तच्छटा मे रमे, 
गौरी-पति' के शिरोमणि, दु ष्यन्त के उम छवीले माई-बन्द को-देख रही 
हो, प्यारी ?' 

--समोग कौ सार, उदहीपन-मामग्री बस एक चाद ही को दिखाकर, 
बखूबी, उपस्थित कर दी । 


6 अतुरु पराक्रम के धनी दूर्योधन की भुजा को चयुद्धक्पी समुद्रके सेतु, फं 
वक्ष्मी के विलास-उपधान, जय-दिग्गज के निबन्धनः, 'खरूप मे 
बखानते-बखानते शोयं-कमल का नालदण्ड' कहने टग जाना 

--इसे कवि को उपहास-वृद्धि समन्ना जाय या छिदछछोरपना । 


१३ 
नयी उद्धावना 
किन्तु काव्य मे भव्यता, प्राय , किसी नूतन उदधावना 
हारा हौ प्रस्फुटित हृंभा करती हं--जेसे हादिक 
विभति हारा आचार मे। 


7 मेघदूत कौ भव्य कल्पना का आधार है मेघ मे चेतन्य की परिकल्पना उ 
जिसके लिए्--कवि नं उसके श्रथित वश ओर सौहार्दः का कीत्तन 
करा के उसे सचमुच, पहटे, अधिगुण ही सिद्ध किया है 

--मेघ का वह सोया जाभिजात्य' जाग उठा ओौर वह्‌, नन्ही 
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ऽनाय तनया-प्रतिपादनम्‌ अभिमतमिव उपनक्ष्यते। न-च एतद्‌ विद्य -कथ 
भक्ष्यभूता कुमुमक्षोम त द्धी पृरुपा-उ्दराय प्रतिपाद्यते ?" इति । अनौचित्येन प्रसिद्धेन, 
वृत्त-वपरीत्य पर हूदय-विनवादम्‌ आदवानि ! यथा वा कालिदासस्य-- 


भ्र ऊर्मूर-नखमाग पड क्तिभिम्‌ तत्भण हन-विलोचनो हर । 10 
वासय प्रनियिष्छम्य मयम कुवती प्रियतमाम अवारयत्‌ ॥\' 
भत्र; अभ्बिका-सभोगव्णंनं पामरनारीसमुचित-निलंज्जसञ्ज-खराजि- 
पिराजित-ऊरुमूल-हूतविल्लोचनत्वम्‌ त्रिरोचनस्य भगवतस्तिजगदृगृरोर यदुक्न-- 
डन अनौचित्यमेव पर प्रवन्धाथं पुष्णाति । 


१४ 


गृणेचित्य दरदंयितुमाह-- 
परस्तुतार्थोचित काव्ये भव्य सौभाग्यवान्‌ गुण । 
स्यन्दतीन्दुरिवानन्द सभोगाऽवसरोदित ॥ 
प्रस्तुता्यस्य जौचिव्ये (ओज -प्रतद-मानृर-मोक्रुमार्यादि-लक्षणो) गुण , काव्ये 
भव्य, सौभाग्यवत्तामवाप्त, सहूदया-ऽनन्दमदोहम्‌ (इन्दुरिव) स्यन्दति! यथा 
भटुनारायणस्य- 
उ 'महाप्रल्यमारत-क्षुभितयपृप्कराऽवतंक- 8। 
प्रचण्डघनगजित-प्रतिरवाऽनुकारी मुहू । 
रव श्रवण-भेरव स्थगित-रोदसीकदर 
कुतो ऽद्य समरोदधरयममूतपूवं पुर ॥' 
अत्र, ओजस्विन भटमुकरुटमणेर्‌ अदवत्थाम्न स्फू्जद्‌ (ऊजित-प्रतापाऽनुरूप) 
वाक्यम्‌, ओजसा (काव्यगुणन ) उदग्रतामवाप्त, सटसरगुणमिव विक्रम-ओौचित्यगौरवम्‌ 
आवहति । यथा वा भदुबाणस्य-- 
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--१२ गृण १४- 


क्या उस कोमलागिनी को खुद एक पिशाच के हाथ सौप देने 
के जिए, उसकी विकृत भूख नृप्त करने के लिए ” भीरु । 


० सभोग-निरति पर रति-चिह्लो के आकस्मिक स्पशमे वासनाका पून भ्र 
तीन्र हो उठना तो पतित-तम दम्पतियो मे भी अशचिष्टता का ही यौतक 
समज्ञा जाता है, जगदम्बा तथा जगद्गुरु मे उसका “उद्रोवनः करना 


--कवित्व से पतन की पराकाष्ठा है । 


१४ 
गृण 


काव्य मे माधुर्यादि गुणोका सनिवेज्ञ अन्तस को एक 
सवथा नूतन पुल्कसा दे जाया करता ह-- नई 
जवानी मे ज॑से जुन्हाई । 


7 'महाप्रल्यकेतूफान कौ तरह जमीन-आसमान को स्तब्ध कृर देनेवाला यह उ 
लडाई का विगृर वीर-रिरोसणि अश्वत्थामा को किस कदर भाता है । ' 


--ध्वनि कौ ओजस्विता भी चरित्र कौ तेजस्विता को दही 
उकसाया करती है । 
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उ हारो जलाद्ं-वसन नलिनी-दन्ानि 12 
प्रायेय-लीकरम्‌चम्‌ तुहिनादयु-भास । 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेप्यति कथ स मनोभवा-ऽग्नि ॥+' 
अत्र, विवदरम्ममर-भग्तधैरयाया कादम्बर्या विरहव्यथावणना-माधूर्यं- 
सौकूमार्यादि-गृणयोगेन (पूणेन्दुवदना-इव ) प्रियवदत्वेन-हृदयाऽनन्ददायिनी दयित- 
तमताम्‌ आतनोति । नतु यथा चनद्रकस्य-- 


भ्र युद्धेषु भाग्य-चपलेषु न मे प्रतिज्ञा 19 
--रेव नियच्छति जय च पराजय च । 
एषेव मे रण-गतस्य सदा प्रतिज्ञा 
परयन्ति यद्‌ न रिपवो जघन हयानाम्‌ ॥' 
अत्र, क्षात्रवृत्तिरिव, ओजसा (काव्यगुणेन ) -अस्पुष्टा सुभटोक्तिर्‌ उचितार्थाऽपि 
(तेजो-जीवितविरहिता, दुगंतगृह [गता ]दीपिखेव ) मन्दायमाना न विद्योतते । 
यथा वा राजनेखरस्य-- 


प्र एतस्या स्मर-सज्वर करतलस्पदं परीक्ष्यो न य 14 
स्निग्धेनाऽपि जनेन दाह-भयत प्रस्थपच पाथसाम्‌ । 
निर्वर्यक्ित-चन्दनौषधविधौ तस्मिस्‌ तडत्‌-कारिणो 
छाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणय स्वऽपि हारस्रज ॥' 


अत्र--विरहविधुररमणी-मनोभवावस्था-जनृरूप माधुयंम्‌ उत्सृज्य--मणयस्‌ 
( तडत्‌-कारिणो ) लाज-स्फोट स्फुटन्ति इति ओज स्फूजित-ऊजितस्वमाव- 


अविवासिता सूक्तिर्‌ (लावण्यपेशर्तनुर्‌-रलितल्लनेव परुषभाषिणी) ज्ञरित्य- 
नौचित्य चेतसि सचारयति । 
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--१४ गृण १४ 
72 भमोतियो का हार, भीगी चोरी, कमल-किसख्य, रीतख्ता छिटिकाती ॐ 
चादनी, ओर चन्दन-रस' ये सुकुमार ईंधन जबहो, तो भला विरहाग्नि 

दान्त होगी या, उलटे, ओर भडकेगी ” 


7 नजीत-हार किस्मतके हाथमे दहै। क्षत्रियतो बसएकही प्रतिज्ञाकर प्र 
सकता है कि मे पीठ नही दिखाऊगा ।' 
--वचन मे ओजस्विता का अभावहो तो चरित्र की ऊजंस्विता 
भी, खण्डह्र के अब बुज्ञा कि अब बुक्ला 1 दिये की भाति, अपनी 
किस्मत पर ही रोयंगी । 


14. विरह-ताप--जो सब शीतर उपचारो को व्यथं करदे, हारके मोतियो प्र 
को खीलो की तरह तड-तड फोड-बिखेर, भरे पतीटरेखौखादे , ओर 
तुम हो कि इसकी नन्ज देखने को कहते हौ ? 1 ' 


--(मनोदसा के अनुकल) अवसर था माधुयं का, तड-तड कौ 
अतिरायोक्ति का नही, बड-बड का नही 
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१५. 
अक्कारौचित्य दगयितुमाह-- 
अर्थौचित्यवता सुक्तिरल्कारेण शोभते) 
पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा ॥ 
प्रस्तुतार्थस्य ओचित्यन, उपमा-उद््रक्ना-रूपकाऽदिना अकारेण सूक्तिर्‌ 
चकास्ति ( कामिनी-इव उच्चकुच-चम्विना र्चिरमुक्ताकरूपिन )} । यथा 
श्रीटषेस्य-- 
| 'विश्वान्त-विग्रहकथो रतिमान्‌ जनस्य 15 
चित्त वसन्‌ प्रिय-वसन्तक एव साक्षात्‌ । 
परयुत्सुको निज-महोत्सव-दगेनाय 
वत्मेरवर कुसुमचाप इवा ऽम्युपेति ॥' 
अत्र, वत्सेश्वरस्य कुसूमचपिन उपमा, भौचित्येन, ष्णु ब्घाराऽवसर-मरसचार- 
तरताम्‌ कामपि चेतञ्चमत्कारिणीम्‌ आविष्करोति । नतु यथा चन्दकस्य-- 


'खगोर्कप्तेरन््ेस्‌ तरु-शिरसि दोलेव रचिता, 16 
शिवा तुप्ता-ऽहारा स्वपिनि रतिखिश्नेव वनिता । 
तुषार्नो गोमायु सरुधिरमसि कटि बहुशो, 
बिलाऽन्वेपी सर्पो हतगज-कराऽग्र प्रविशति ।' 
अत्र, अनुचितस्थानस्थिताया पुरुपपिशित-नृ न-युप्ताया शिवाया --युरत- 
केलिक्लान्त-कान्तया उपमा, विच्छाया-इव, पर-वेपरीत्य प्रकाशयति । यथा वा 
मालवरुरस्य- 
अभिनववधू रोष-स्वाद करीषतनूनपाद्‌ ४ 
असरख्जना-ऽरकेष-कूरस्‌ तुषार-समीरण । 


गक्तिविभवस्या ऽननेवा ऽ दयुतिर्‌ मसुणा रवेर 
विरहिवनिता-वक्त्रौपम्य बिभति निशाकर ।' 
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१५ 


प 


16 


147 


अटखकृर्‌ 


९१५ 
अजलक{र 
उपमादि अलकारो कौ योजना बाह्य विलास को 
एक सर्वंथा नृतन स्यर्ह-सा दे जाया करती हं-- नई 
जवानी म जेसे मोतिथो का हार । 


“युद्ध समाप्त हौ गया । रोग उत्सव मना रहे है । खो, वह्‌ (हरदिल- 
अजीज ) उदयन भी अपने अभिन्न-हूदय मित्र (वसन्तक) के साथ इधर 
हीचलेआ रहे दहै 1, 

-- विग्रह रति, चित्त, वसन्त क' के दिकृष्ट योग द्वारा कवि ने उदयन 
को नही, मानो, कामदेव को ही पुन -स-शरीर, स-पत्नीक,स-उल्कास, 
स-विलास-अवाम के साथ रग-रलियो मेला शामिर किया है! 


रणम्‌ इ्मशान हृ! गई गदड खून-सर्नी तल्वारस ही लिपट रहा है । 
सापको विख की राह नही सृक्लती, वह मरे हाथी की सृउमेही घुसाजा 
र्हा है ।' 

-->ेकिन सियारी है कि एक 'रति-खिच्चा नारी' की तरह, रजी- 
पुजी, बे-होश पडी है। क्या फूहृड उपमा दे डरी, ओर सोने के 
किए उसे 'हिडोखा' जुटाया है ओर वह भी--मासमान मे मडराते 
पियो के मुह से गिरती आतो काः 1 
सर्दी का मौसम ्डीहवाजौदिककोचीरदे, सूरज दहै पर गरमी 
उसमे नही (जसे गरीबी मे सब रोब जाता रहता है), ओर बिरहिन-सा 
बेजान चन्दा एकह चीज भाती है इन दिनो “सूखे गोयो की आगः 

--ठेकिन, उसके छिए भी उपमा दृढ निकालने से बाज न अयं 
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अव्र, कोमल-कामिनीकोपेन करीपनकृशानो सादुर्य सीतसमय-स्वादृतया 
हूदयमवाद-मुन्दरमपि, अनृचितत्वेन, सहसंव चेतस सकोचमिव आदधाति । 
यथा वा राजशेखरस्य- 


भ्र 'चिता-चक्र चन्द्र॒ कुसुमधनुषो दग्धवपूष 18 
कृल ङस्‌ तत्रत्य स्पृशति मलिनाऽक्रार-कल्नाम्‌ । 
यदेतत्‌ स-ज्योतिर्‌ दरदलित-कपुंरधवल 
मरुद्धिर्‌ भस्मेतत्‌ प्रसरति विकीर्णं दिरि दरि ।+' 
अत्राऽपि, आनन्दि-सुघाऽवस्यन्द-सुन्दरस्य इन्दोश्‌ चिता-चक्रत्वम्‌, अनुचिततया, 
कर्णकटुकम्‌ आत द्भुमिव आतनोति । यस्तु अर्थो हूदय-मवादी, स (यदि अनौचित्य- 
स्पशेरशरहितस्‌, तद ) अधिकतराम्‌ अरकार-रोमा पुष्णाति । यथा कार्पटिकस्य-- 


उ शीतेनोद्‌वषितस्य माषशिमिवत्‌ चिन्ता-ऽणेवे मज्जत 19 
दान्ताऽम्नि स्फुटिता-ऽधरस्य धमत क्षुत्‌-क्षामकण्ठस्य मे । 
निद्रा क्वाऽपि विमानितेव दयिता सत्यज्य दूर गता 
सत्पात्र-प्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शवेरी ॥' 


अत्र, अनौचित्य (स्पशे) परिहारेण-केवल हूदयसवाद-सोन्दयंमेव स्वादुताम 
आदधाति । 


१६ 
रसौचित्य दरायितुमाह- 
कुवन्‌ सर्वाऽशयं व्याप्तम्‌ ओचित्यरुचिरो रस । 
मवुमास इवाऽश्लोक करोत्य ऽद्भुरित मन ॥ 


ओचित्पेन आाजिष्णु श्बुद्खारादिलक्षणो रस॒ सकल्जन-हूदयव्यापी (वसन्तऽ- 
इव अशोकतरूम्‌) मनो अ इरित करोति । 
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ध १ ॥ रस ९ ९ ष 


“नई बहू के गुस्मे कौ तरह चस देनं वाटी' । --किसका दिल बंठ नही 
जायगा † 


8 "यह्‌ चन्द्रमा नही, कामदेव कौ चिता जल रही है, यह्‌ चन्द्र-कलद्ख ध्र 
नही, कामदेव की दग्धावज्चेष, कोयला रह गई, अस्थिया है, यह्‌ चादनी 
नही, ्मज्ञानभूमि की हवाओ को बिखंरी उसकी राख है ।' 

--अमृत सरसाने वाले चन्दा की उपमा ओर अ-भव्य चिता के 
साथ कौन क्षम्य कहेगा उसे  भव्यता कौ योजना कू मुदिकल हो 
शायद, अभव्यताके परिहारद्वारा स्वभावोक्ति की रक्षातोदहोही 
सकती थी - 


19 सरदी का मारा इन्सान, फिर चिन्ता मे (जपे समन्दर मे इबती-उतरती उ 
घानकीवारीहो) फट्हौठोसे ही बुञ्षते अगारो को फूक रहादहैः 
मूख से खुश्क गला, नीद गायब (जे बीवी रूढ गदं हो), ओर रात है 
कि, भरे आदमी को दान-दी जमीन की तरह ,खत्म होन मे नही आती ।' 
--कुछ भी नही जोडा, पर रूठी बीवी के स्मरण से अनवस्थित 
नहीं हृए--जभव्यता मे गोते खाने नही रगे । 


१६ 
स्स 
ओर शुद्धारादि रसो का उदयन सम्पूणं बहिरन्तस 
को-ही एक सवथा नूतन अभिव्याप्ति-सी, एक सर्वथा 
नूतन स्फ्त्ति-सी, दे जाया करता है--नई जवानी म 
जसे वसन्त । 
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यथा श्रहपस्य-- 
उ -उदहामोन्कल्छिका विपाण्डुर-रच प्रारब्ध-नुम्भा क्षणाद्‌ 20 
आयान उवसनौदगमेरविरकर्‌ आतन्वत्तीम्‌ आत्मन । 
अद्योदयानचनानमिमा स-मदना नारीमिवा जन्या, भुव, 
प्ठ्यन्‌ कोप-विपाटन्य॒ति मुख देव्या करिष्याम्यहम्‌ ।}' 
उतर, ईष्ा-विप्र रम्भल्पस्य बु द्वाररमस्य (वासवदत्तायाम्‌-अवेक्ष्यमागस्य) 
रुल्तिवनिता-नुल्यतया नवमाल्िका-ल्ताया विरहावस्था-ऽरोपणन, नितरम्‌- 
सौचित्य-रुचिर-चमत्कारकारिणी दोप्तिस्पपादिता । यथा वा काकिदासस्य- 


उ 'वालेन्दुवक्राण्य ऽविकासभावाद्‌ बभु पलागान्य ऽतिखोहितानि। 27 
सद्यो वसन्नन समागताना नखक्षतानीव वनस्यखीनाम्‌ ॥ 
अत्र, पावेत्या परमेऽ्वरस्य अभिलाष द्खारे वक्ष्यमाणे, प्रथमम्‌--उदीपन- 
विभावभूतस्य वमन्तस्य व्णनाया कामुका-ऽघ्यारोपेण, वनस्थली-खलनाना (कुटिर- 
खोहित-पलाशकलिकाभिर्‌) उत्प्रक्षितानि नवसगमयोग्य-नखक्षतानि परमाम- 
मौचित्यचारुता प्रतिपादयन्ति । नतु यथा अस्यव-- 


वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकार दुनोति निगंन्धतया स्म चेत । 22 
प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणाना पराडमुखी विश्वसृज प्रवृत्ति ॥+' 


अत्र-केवल-कणिकारकुसुम-वर्णनमात्रेन विधातुवाच्यता-गर्भेणेव (प्रस्तुत- 
शयु ङ्गाराऽनृपयोभिना) तदुदीपन-विभावोचित न~किचिद्‌ अभिहितम्‌ । 
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-१६ रम श्बुद्खार १६ 


शृ्गर 
20 "बनिया मे यहु--अगडाइयो मे खुलती-सी, हवा के ्षकोरो पर इठ्खाती, उ 
नये रगो मे कहराती, कल्यो की बहार मे फूट उठी- नवमालिका है † 
या--जभाइयो मे, आहो मे, मुरज्ञा च॒की- कोई बिरहिन है? जिसकी 
जवानी (अपने परदेसी' को अचानक सामनं देखकर) बेकाबृ हौ उटी है। ' 
--सहसा उदयन के मनमे आया क्यो-न" ( ओर आज 
ही, अभी }-- वासवदत्ता को जबरदस्ती यही खीच काऊ ओर (उसके 
सामने निरंज्जतापूर्वंकः एक प्रेमी की अभिप्राय-भरी निगाहौ से 
कुता को एक-टुक देखता रह जाऊ । --इ््या मे कसी लाल-पीटी हो 
उठमी मरी प्यारी ।.न्ल ह । --अच्छा जुगल रहेगा 1. 


27 प्रकृति मे हरसू व्याप्त यह्‌ लखी--पलान कौ अवखिरी कोपलो कौ ॐ 
नही, पी" के नव-समागम मे प्रेयसी कौ पर्युत्सुक देह पर (द्वितीया के 
चाद को तरह्‌ बाके ओर उन्मादक) नख-चिह्व है । 

--शिव-समागम के अभिखाषमे शराबोर (पावती की) खो 
मे बसन्त एक प्रमी के अतिरिक्त ओर-क्या हो सकता था ? 


22 "वसन्त नं अते-ही दिव को स्सक्िति करने के किए प्रकृति को उहीपनो प्र 
की रगस्थली बना दिया ।! 
--इस प्रसग मे कर्णिकार के रगो पर, ओर गन्धविहीनता पर, 
दृष्टि पडते ही कवि, स्पष्ट ही, च्युत ( तथा, उहीपनाभावात्‌, व्यर्थ 
विधाता पर दोषारोपण मे प्रवृत्त) होगया प्रतीत होता है। 
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कमनीयता को कसौरी पर-11 


हास्यरमे यथा मम खावण्यवतीनाम्नि काव्ये-- 
उ (मीनू-स्परभयाद्‌ न चुम्बसि मुखम्‌ ?-कि नासिका गृहमे” 28 
रे रेश्रोत्रियता तनोपि विषमाम्‌- मन्दो ऽसि वेश्या विना । 
--इत्युक्त्वा मद-घूणंमाननयना वासन्तिका मारती- 
रीनस्या तत्रिवसो करोति बकुलस्यवा ऽसवासेचनम्‌ ।' 
उत्र, श्रोत्रियस्य अत्रिवसो (अपवित्र) सीधुस्पशे-र द्धुासकोच-निरीनस्य, 
(शुष्क) बकुखवृक्षस्येव सरसता-ऽपादनाय, वेशविलासिन्या यद्‌ आसवा-ऽसेचन 
तत्‌--अ ज भूत द्धाररमाऽभास-स्पर्शेन हास्यरसस्य ( वराऽसवस्य-इव सहकाररस- 
वेधेन) स-चमत्कारम्‌ ओचित्यम्‌ आचिनोति । यथा वा मम लावण्यवत्यामेव-- 


# 1 


ड मामे केतकसूचि-भिन्नचरणा सीत्कारिणी केरी 24 
रम्य रम्यमहौ पून कूर विटेनेत्यथिता सस्मिता । 
कान्ता दन्तचतुष्कबिम्वित-शशिज्योत्स्तना-पटेन क्षण 
धूर्नाऽोकन-रज्जितेव तनूते, मन्ये, मुखा-ऽच्छादनम्‌ 11" 
अत्राऽपि हास्यरसस्य (कूटिल्विट-नर्मोक्ति-वचनौचित्यन श्यद्खाररसाऽमास- 
अधिवासितस्य) स-चमत्कार पर परिपोष समुन्मिषति। नतु यथा 
र्यामलस्य-- 


६ “चुम्बन-सक्त सो ऽस्या दडन च्युतमूलमात्मनो वदनात्‌ । 25 
जिह्वामूल-प्राप्त खाडिति त्वा निरष्डीवत्‌ ।\' 
अत्र, हास्यरसस्य बीभत्सरसा-ऽधिवासितस्य (ल्गुनकलिप्तस्यव कुसुमशरस्य, 
अतिजगुप्सितत्वाद्‌-अनीप्सितस्य) परम-अनौचित्येन चमत्कारस्‌ तिरोहित । 
वृद्धा-परिचुम्बने जिह्वामूल-प्राप्तस्य च्युत-दशनस्य, कण्ठ-खोठिनि, ष्टीवनेन 
बीमत्सस्येव प्राधान्यम (न-तु हास्यरसस्य ) । 


92 


-१६ रस॒ हास्य + 


हास्य 


24 


24 


29 


मालती कटी हई है ओर मित्रावसु, उसके ऊपर ज्लुकता, खडा है, छेकिनं 
मौके होढे को उसके चूम नही लेता । तभी उरते हो--शराबन दू 
जाय ?-_ वासन्ती न पीडे आख मारी अच्छे श्रोत्रियवबनेहौ कि 
मामूरी-सा काम भी, वेद्या कौ सहायता के बगैर, नही कर सकते ? तो; 
यह्‌ रो-- 

ओर उसने ब्राह्मण-देवता पर, जितनी मुह्‌ मे भरी थीः 
उगल दी (जसे सूखा बकुल भी किसी तरह हरा-भराक्िया जा 
मक्ता हय }) 1 ओर इस श्चुङ्खाराभास नं ( वासन्तीक ) हास्य को, 
मचमृच ओर भी चमका दिया ह । 


रास्ते चलते-चकते एक काटा सोनी के परमे वया चृभा कि इवर उसके 
मुह से बरबस एक सी' निकर गई ओर उधर-से किसी अवारा का सुह 
खरुगया मेवारी जावा, सोणेभो, इकसौ होर!" सोनी भोली 
थी, मुमकरा दी । तभौ--चन्द्रकिरणो ने, मानो, जवानी की खाज ढकनं 
की खातिर (कि बेचारी पर एक लम्पट की बुरी नजर जो पड गई थी), 
उसके चार-दातो पर फिसलते-हुए एकं चनरिया-सी बन दी ! 


-श्ृद्धाराभास ने हास्य को, एक बारफिर, उठादिया है) 


बुढिथा को चुम्मी--सुनते ही हसी आती है । केकिन, चमना भी एसा कि 
एक खूसट दात उखड जाय ओर, सीघे, बेढब-बनारसी के गले मे पटुचकर 
ही दमे कि वचारे की खाट्‌-खाट्‌ थूकते भी जान न चृटे । 


-लेकिन हास्य पर बीभत्स हावी हो गया (जसे मौलि के फरो 
मे लिपटी' लृहृसन की एक गास)! 
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कमनीयता कौ कसौटी पर-11 


कर्णे, यथा मम मुनिमतमीमामायाम्‌-- 
ख श्रत्यग्रोपनता-ऽभिमन्यूनिवन हा वत्स हा पूत्रके- 26 
त्यदमद्रावि सुभद्रया प्ररुपित पार्थस्य यत्‌ (तत्‌) पुर । 
येनोद्राप्प-विमुक्तशप्पक्वं सेनातुरगेरपि 
न्यञ्चत्पाव्वंगतंककणेकुटरर्‌ नि स्पन्द-मन्द स्थितम्‌ ।' 
अत्रे--प्रत्यग्रोपनत-प्रियतरतनयवियोग-उपजनितयोकाऽख्य-स्यायिभावोचित 
दृषदामपिद्दय-द्रावण सुभद्रया यन्‌ प्रलपित, तद्‌ न-केवलम्‌ अर्जुनचेतसि-प्रतिफल्ति 
उदहीप्ततामुपगतम्‌-यावत्‌ तिरत्चा तुरगमाणामपि (अन्त -सक्रान्तम्‌) उद्वाष्प- 
विमुक्तदाप,फवल-नि स्मन्दम्थिता-ऽदिभिर अनुभावर उदीणे-तरणकरुण-रसप्रतिपत्ति 
किमपि अदध्राति । नतु यथा परिमटस्प-- 


प्र हा बुद्गारतरद्टिणी-कुटभिरे हा, राज-चूडामण, 20 
हा सौजन्य-सुधानिधान, हहहा वेदरव्य-दुग्धोदध । 
हा देवोज्जयिनी-भुजग, युवति-प्रत्यक्षकदपं हा, 
हा सद्‌-बान्धव, हा कला-मृतकर--क्वा ऽसि ? प्रतीक्षस्व न ।#' 
अच्र--दाहैति हतमहीपति-विरहै तद्‌गुण-आमन्त्रयदर्‌ वक्तु ( वक्त्र) गत एव 
शोक केवलम्‌ उपलक्ष्यते । न तु विभावा-ऽनृभाव-व्यभिचारि-मयोगेन 
दोकाऽख्यस्य स्थायिभावस्य उचित रसीकरण किचिद्‌ निष्पचम्‌ । 


रौद्रे, यथा भटूनारायणस्य-- 


ड यो-य शास्त्र विभति स्वभुज-गुरुमद पाण्डवीना चमूना 28 
यो-य पाञ्चार-गोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्या गतो वा। 
यो-यन्‌ तत्क्म-साक्षी चरति मयि रणे यर्च-यरच्‌ प्रतीप 
करोधाऽन्धस्‌ तस्य-तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्या ऽन्तको हुम्‌।।' 
अत्र--क्रूरक्रोघ-स्थायिभावाऽत्मकस्य उच्चिदररोद्ररसस्य-उचिता शिशु-स्थविर- 
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-१६ करुण रौद्र ५ 
करुण 
26 अभी-अभी अभिमन्यु की मृत्यु हुई है । सुभद्रा की दर्द-भरी चीख से, उ 
अर्जुन तो अर्जुन, पत्थर भी दहल जाते पास खड घाडो की' आसे (एक 
मूक नि श्वास के साथ ) उमड आई, मुह्‌ से घास छट गई उनकी, ओर कान 
उनके निस्तन्ध कटक गये । 

ताजी मौत ओर ताजा गम-किस तरह ससार को व्यथामे बोर 


देता है । 


2%‰ पति कौ मृत्यु पर रानी का उसके ्रेमालापो को, सौजन्य, वरण््यको, प्र 
गान्वर्वे-टीटाओ आर काम-कलाजो' आदि को याद कर-कर के निवेश- 
रोना स्वाभाविक है, लेकिन, इन स्मृतियो मे श्रोताओ को विह्वल करनं 

की क्षमता (अनृभावादिनहोनेसे), विववा का गम उसकी अपनी 

पीर वन करहि रह्‌ जायगा -- वह एक सवं -सवेद्य रस' हरगिज नहीं 

नन सकता । 


रौद्र 

28 पितृवध की निर्घुणता न अश्वत्थामा को क्रोधान्ध कर दिया है। वह आज ड 
अपने वश मे नही--उसकी घोर प्रतिशोध-ग्रतिज्ञा उस कुकृत्य के (साश््यो 
की हृदयशुन्यता के) अनुकूल ही है, वह अब पाण्डव-मात्र की मौत बन 
कृर निकला है अपने शस्त्रास्त्र पर, क्षात्रबल पर, अभिमान करने वाला 
महारथी हौ या निरस्त बढा, बाला, अ-जात-कोई भी हो (केकिन पाण्डव 
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कमनीयता की कसौटी पर-11 


मर्भगत-विलसन-निस्व्िगकर्माऽ्ध्यवसाय-अविरोहणसवादिनी द्रौणवधविधुर-अमषं- 
(विष) विपम-व्यथा (कठ्म) दिथिलम्‌ अदवत्थाम्न स्थेमान प्रतिज्ञापयति । ननतु 
यथः श्रीभ्रवरमेनम्य- 


प्र 'दणइन्दरहिरलग्ग जस्म फुरन्ते णहप्पहा-विछड्‌ड । 29 


गष्पन्ती विवन्आ गक्िअब्ब-यणसुए महासुरलच्छी ।\' 
अत्र, क्रोधन्यञ्जकपद-विरहिततया दन्‌जन्द्ररधिरलग्न यस्य नरसिहस्य स्फुरति 
नखप्रभासम्‌हे व्याकुलीभवन्नी विपलायिता गलितस्तनानुका महायुरलक्ष्मी --इति 
वर्णनया रूपिरक्न ` इति बीभत्सरसमस्पेन, 'व्याकूखीभवन्ती दंत्य-श्री 
पल्रायिता--इति भयानकरम मकरेण प्रकृतोचितप्रवानमूतस्य रोद्ररसस्य क्वचि 
द्मुखमपि न दृञ्यते । 


वीरे, यथा मम नीतिक्तायाम्‌-- 


उ गौर्या-ऽरावितममं-मागवमुने शस्त्रग्रहोन्मागिण ‰0 
मक्षेपेण निवाय सक्षयमयी क्षत्रोचिता तीक्ष्णताम्‌ । 
आकर्णा-ऽयतकृष्ट-चापकुरिक-भ्रभङ्खससगिणा 
येना ऽन्याय-निषेधिना शममयी ब्राह्मी प्रदिष्टा स्थिति 1\' 


अत्र--सोऽय राम ' इति रावणाऽ्प्र गुकसारणाम्या दुराद्‌-निद्ियामानस्य 
रामस्य नि सरम्म^~गम्भीरअवष्टम्म-सभाव्यमानप्रभाव-उचिताया ( शस्त्रसग्रह- 
उन्मागेमामिनो भागवस्य मुने स्वजाति-समुचितस्थिति-उपदेशे) प्रभविष्णुताया सति 
चाप(रूप) भद्धचा भरू-भद्ध प्रदशित, न स स्वाभाविक --षीरस्य क्रोघे विकारा- 
ऽपभवात्‌ । प्रसन्न-मधुर-धीरा हि वौरवृत्ति । तद्‌ उचितमत्र अभिहितम्‌ । भागंवा- 
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होना चाहिए) साक्षात्‌ जग परलो' बन गया है वह्‌। उमे लिहाज † 


20 भगवान (नुसिह) ने, हिरण्यकशिपु से षरा को मुक्त करानं केकि, भ्र 

अवतारचखियाहै देत्यराजकी छाती फट चुकीहै। 

--अयुरो की महालक्ष्मी को ओौर-आगे देख मकनं की हिम्मत नही । 
कहा जाकर म॒ह छपाय † वह्‌, वेतहाशा, भाग खडी हरं उसफक। चारी 
जवाव दे गड 

--अभीप्टनोथा रद्र रम का परिपाक परन्तु, (नृसिह्‌ के 
भास्वर नखो का रुधिर-दिग्ध करके) कवि तं कुछ बौभत्त-स्पर्चं की, 
ओर--हत-मज्ञ रान के पलायने मे भयानक के आमन्त्रण द्वारा कुछ 
--रम-माकय् कौ भी अनिष्टतालखादीहै। 


वीर 


1 


0 शुक्‌ ओर सारण, दुर खठ-खड ही, रावण को दिरूला रहे है कि यहूहै उ 

राम--जिसन परशुराम की क्षत्रियो को तहस-नहस करने की प्रवृत्ति को 
एक भ्रूभग द्वारा ही ब्राह्मणोचित शान्ति का उपदेश पडा डाला 1" 

किन्तु परिस्थितियो की विषमतामे भी अविचाली~गम्भीर, 
एके सदा-प्रमन्न-मवुर, धीरोदात्तः पात्र मे कोष तथा अभग का आना 
स्वाभाविक प्रतीत नही होता । इस आका का परिहार कवि ने "डिव- 
धनुषकेभगमेही न्रूभग'के आरोपद्वाराकर दिया है! दूसरे परशुराम 
भी कोई मामूली पुरुष नही थे कितने वपं कठोर तप करके उन्होने 
जुम्भास्त्रादि को प्राप्त किया था। एक राजर्षि होने को हवस' ही 
उनकी नितान्त अब्रह्मण्य थी ओर अन्याय्य" थी, सेर से, यह्‌ दुर्बलता 
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ऽधिभवेन च प्रवाननायकस्य-उत्कपं प्रतिपादित । यया वा राजगेषरस्य-- 


उ स्त्रीणा मध्ये सीत जमितगुर्गदा-ऽवात-निनंणष्टसन्न 2 
सथो वध्यो ऽभवन्‌ त्व पञुरिव विवश्चस्‌ तेन राज्ञा ऽजुनेन+ । 
तस्थ च्छेनापि यो ऽमो सकर (नुप) रिपृर्‌ जामदग्न्यो भुजानाम्‌ 
जित्वोच्चै मोऽपि येन द्विज इति न हत --तापसस्‌ त्वेष राम ॥" 
अत्र रावण-कार्वीथं'-जामदग्नि- (उत्कर्षोत्कर्पतर ) -सोपानपरम्परार्वरोहण- 
करमेण प्रचाननायकस्य प्रताप परा काटिमारोपित । न-तु यथा भवभूते -- 


प्र वृद्धास्ते न विचारणीय-चरिताम्‌ तिष्ठन्तु, 'हु वतताम्‌ 22 
युद्ध स्वोदमनेऽय ऽखण्डयदासो लोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीणि कुतो-मृखान्यपिः पदान्या ऽसन्‌ खरा-ऽयोधनं 
यद्रा कोरलसिन््रसूनुदमने तत्राप्यऽभिन्नो जन ॥ 
अत्र-अग्रवानस्य रामसूनो कुमारख्वस्य परप्रताप (उत्कर्ष) -जसहिष्णोरुवीर- 
रसोदीपनाय सकङप्रवन्ध-जीवित (सवस्वमूत) स्य ॒प्राननायक-गतस्य वीररसस्य 
ताडकादमन-खररणाऽपसरण-( अन्यरणमसक्त ) वालिन्यापादनाऽदि (जनविहित) - 
अपवादयप्रतिपादनेन स्व-वचसा कविना विनादा कृत इति अनुचितमेतत्‌ । 


भयानके, यया श्रीहषेस्य-- 
| कण्ठे कृत्ता “-ऽवशेष कनकमयमध श्युडखलादाम कषेन्‌ 38 -{- 
क्रान्त्वा द्वाराणि हेका-चलचरणरणत्‌-किद्धिणीचक्रवार । 


दत्ता-जनङ्ो ऽङ्गनानाम्‌ अनुसृत-सरणि सभ्रमाद्‌ अर्वपाले 
प्रभ्रष्टो ऽय प्लवद्घु प्रविशति नुपतेर्‌ मन्दिर मन्दुराया ॥ 


8 


-१६ भयानक १६ 


उनकी राम के स्वभावत प्रान्नर चरित्रको, वियेिताके मिस, ओरभीं 
उज्ज्वन प्रदणित्‌ कर गई 1 


7 याद है? --पहस्र-बाहु"सेडर फरतुम कभो अन्तपूरमे जादे ओर उ 
उसकी गदा के एक ही प्रहमरसे वेहाश हौ गये ये । लेकिन परशुराम नं 
उसकी भी सारी मृजाएकाट डाटी थी। ओर यह हं रम--तपोमू्ति 
राम--जिन्होन परनुराम को, हरा कर पी, बख्छ दिया था कि 
श्रह्महत्या का पाप म नही कर सकता 1 

--वीर' के उत्तरोत्तर उत्कं कौ पराकाष्ठा -गेर यहु अर्यादा- 
पुम्पानम कै चरित कौ एक माकी-भर है । 


‰2 वृनुर्गोके बारे मे किमी की जुवान-न-लुल्ने" मे ही सजकाभखहोताहै, भ्र 
क्योकि उनकी कीति ना--एक ओरतकामारकरभी, लडाईमे तीन पार्‌ 
"दुम दवाकर मा, पीपी से छरा मार कर भी--अक्षुण्ण ही बनं 
रहती है 1' 

--टेम क्व॒ कं पर-प्रनाप-असटहिष्णुता के कायल जरूर हँ, 
लेकिन उसे चमकाने के किए कवि का स्वय मर्यादापुरुषोत्तम के वीर- 
चरित से तारका-वव, वर-सवप, तथा बाचि-हत्या* का हवाला दिलवाने 
की अरिष्टता को हम क्षम्य कदापि नही कह सकते । 


भयानक 
98 ¬ घडसार ये एक बन्दर छूट निकला है ओर महर मे घुसता चला आ रहा ॐ 
है-- गर मे टूटा हार" परो मे बेडिया ओर घुधरू, ओर फिर उसका वह्‌ 
किटकिटाना ओर खरोचना । पीरछ-पीछे उसके, पकडनं के छक्िए, 
अरवपाल भी दौड आ रहे है ओौरते भीगी-बिल्ली बन गर्ई--दुबके भी, तो 
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अपि च-- 
नष्ट वषंवरेर्‌ मनुप्यगणनाऽभावाद अक्कत्वा त्रपाम्‌, +-54 
अन्त कञ्चुकिकञ्चुकस्य विजति व्रामाद्‌ अय वामन । 
प्यन्ता-ऽश्रयिभिर निजस्य मदन नाम्न किरातं कृतम 
कुव्जा नीचनयैव यान्ति जनकंर्‌ आगत्मे्षणा-रद्धिनि * ॥' 
अत्र--अद्घनाना निचितदगन-नखनिखोन्टेख-अआन इुदानेन प्रचूरतर-वानरा- 
ऽभिमरण-भयसभ्रान्त-अन्त पृरिकवृ द्र-वामन-किरात-कुन्जाऽ्दीना पुरवगणना- 
विहीनतया धेयेविरह-कानराणाम्‌ उचितचेग्टा-ऽतृभाववणंनया भयानकरसमवादि 
स्विरम्‌ ओचित्यम्‌ आचकास्ति । नतु यथा (राजपुत्र) मक्तापीडस्य-- 


प्र नीवारप्रसराऽप्र-मुप्टिकवलेर्‌ यो वथित हौभवे 9 
पौन यन सरोजपत्र-पूटके होमाऽनेत पय । 
त दृष्ट्‌वा मदमन्थरा-ऽचिवलय-व्याकोलगण्ड गज 
साऽनन्द सभय च पदयति मुहुर दुरे-स्थितस्‌ तापस ।' 
अत्र-गजस्य (आघातक-विक़ृत ) चेष्टाऽन वणेना-विरहिततया स्थायिभावस्य 
भया-ऽनुभाववजितस्य' केवर नाममात्रादीरणेन च भयानकरमाचित-्न म्रमाऽभावाद्‌ 


उपचितम्‌ ओौचित्य न-किचिद्‌ उपकभ्यते । 


बीभत्से, यथा मम मुनिमतमीमामायाम्‌-- 
छ सर्वा-पाय-चया-ऽश्रयस्य नियत कृत्सा निकायस्य कि 56 
कायस्या ऽस्य विभूयणै सुवसने रानन्दनेश्चन्दने । 
अन्तर्‌ यस्य रक्रद-यकृत्‌-कृमिकुल-क्लोमा-ऽन्माला-ऽकूले 
¶कलेदिन्य ऽन्तदिनं प्रयान्ति विमुखा कौटेय-काका अपि ॥' 
अत्र--वेराग्य (वासना) च्छुरित-बीभत्सरसस्य जुगप्साऽल्य-स्थायिभावोचित- 
-कायगत-कुत्सितत र-आन्वतन्त्राऽदि-समुदीरणेन परा परिपृष्टिर्‌ नि सार-शरीरा- 
ऽभिमान-वैरस्यजननी प्रतिपादिता । नतु यथा चन्दकस्य-- 
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बीभत्स अ 
पनाह नही । बृढ कच॒की, बौन, किरात, ओर कुबड--उन्दे इन्सानो मे 134 
गिनता ही कौन है ? (खाज-शरम छोड) सबको अपनी-अपनी पडी है । 
--ओरत तो रही ही अ-बखा, ओर बाकियो को जाने बला। रमे 
हर किसी कौ चेष्टा प्राकृतिक, अपने-अपने अनल्प ही, जच रही है । 


१ 


5 ताप, दूरखडा, हाथीकोदेख रहा है किं कमे वह्‌ मस्तकपरट्टते प्र 


भाराकाउ्डारहाहं। इन कमी तापम न खद अपने हायो पाटा 


था। आज उमे जवानी मे देष्वकर वट्‌ कितना खुश है--भौर कुछ 
कुरठरभी 
-पर डउरपदाकरनं वाली परिस्थिति कटा है (हाथी की वे करतूते 


\ 


कटाह)?! 


बीभत्स 
$© क्यौ लोग इस मलमूत्र के पुतले को महगे-महुगे गहनो, कपडो, इतर-खश्व 
मे सजाने है ?--एक दिन जब (मुरदा सडने' कौ) नोबत अवेगी कृत्ते 


कौवे तक उसे छोड भागेगे । 


--रारीर का सच्चा भेद मालूम पडते ही हमारा मन देह-गत 
ूढठ अभिमानो से विमुख हो जाता है- वैराग्य मे प्रवृत्त हो जाता है । 


4 


कमनीयता कौ कसौटी पर-11 


भ्र करल काण खञ्ज श्रवणरहित पुच्छ-विकच 3५ 
लृवा-क्षामो रू पिठरक-कपाला-ऽदितिगर । 
व्रणे पूति-क्ि्ने कमिपरिवृनरावृततन्‌ 
गृनीमन्वेति इवा--नमपि मदयत्ये ग मदन * 1 ' 
अत्र, अगृचि (चवण) चेर उपचित-विचिकित्ा-कुत्सा-निकाय-कायस्य 
स्वभाव-नुगुण्ित-योने * गुनकस्य--किमेनेर्‌ बीभत्स-विश पगंर्‌ अतिशयनिबेन्वा- 
ऽनुवद्धर्‌ अधिकम डयामिनम्‌ ¡ एनरेव पुर्गनेर्‌ जगुप्मा पर-गौरवम्‌ आवहति । 


अद्भुते, यया चन्दकस्य-- 


उ कृष्ना ऽम्ब गनैन रन्तुमवुना मृद्‌ भक्षिता स्वेच्छया 1 ' 38 
(मत्य, कृष्ण ? क ण्वमाह्‌ ? ° भमुमलीः “मिय्या, ऽम्ब, पर्या ऽननम्‌ \' 
न्यादेही'-'नि विकानिने ऽथ वदने दुष्ट्वा ममस्त जगद्‌ 
माता यस्य जगाम विस्मयपदम्‌---पायात्‌सठ केशव ॥' 
अत्र, ( पाण्डुर-अ द्रकरस-अक्षिकधित } म द्धभरणा-ऽनेप-उद्यत-जननी-भय- 
चकितस्य अपह्ववकारिण जिशोर्‌--विकासित-आस्यस्य अन्त समस्तजगद्‌-दशेनन, 
मातुज्च तत्‌ प्रभाव-अनमिजतया! वात्मल्य-विह् रायाः विस्मय-गमनन अत्युचितो- 
ऽयम्‌ अद्धूताऽत्िगिय । नतु यथा मम मुनिमत्तमौमासायाम्‌-- 


भ्र 'समस्ता-ऽदचर्थाणा जल्निधिरपार स वसति, 39 
ततो ऽप्याङ्चर्यं यत्‌--पिवति सकल त किर मुनि } 
इद त्वत्याश्चर्यं लघुकलश-जन्माऽपि यदमौ । 
--परिच्छतत्‌, को वा प्रभवति तवा ऽख्चयंसरणिम्‌ ।।' 
अत्र--अपार-सरित्पति-प्रभावेन, मुनिना तस्य एकचुलक-अचमनेन, मुनेश्च 
खघुकलराजन्मना, कमा-ऽक्रान्तिसमारूढोऽपि असम-विस्मयमयो अयमद्धतप्रसर , 
मारस्य एवविधा-ग्व अख्चर्यमरणिर्‌ अपरिच्छिन्ना, न किचिद्‌ एतत कौतुकम्‌ 
--इति अर्यान्तरन्यास-मामर्थ्येन सहसेव (अवरोपित-इव ) तिरोभूततामुपगत । 
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-१६ अदभुत ९९ 


7 “इन्द्रिया जवाब दे चुकी है, शरीर गक चुका है, सड रहा है, धिनोने प्र 
कीडे चिपट रहे है, लेकिन--ठरक' अव भी नही गई । ' 
--जिस घृणा को जगाने के लिए यह वणेन पेल है, उसमे क्या 
कुत्ते की बजाय (जो कि स्वभाव से ही पतित होता है) इन्मान के ज्ञरिये 
वही नफरत बेहतर न जची ? 


अदमृत 
98 “मा, मा--कान्हा मिट्दी खा रहा है । ' मच ?' ओरनहीतो ˆ इधर उ 
आना, कृष्ण ज़रा मह तो खोल्ना--क्या भर लिया है" "ओर यशोदा-- 
वालकप्ण के मुह्‌ मे लोकलोकान्तर देख कर चकित रह गई ! 
--वटमादठीभीःना भ्मोरी क्याजाने भगवान्‌ कीटीलाको ? 


$ समुद्र का अपार-अगाध वभव । उसे भी एकमुनिएकषुंटमे पी प्र, 
जाय । ओर मुनिभी वहजो कि एक छोटी-सी घडियासे जन्मा) ` 


--सतार आश्चर्यो का अपार" प्रागणहै 1: जोड कर, कुवे 
ने, जसे आइचयं की उम उत्तरो्तरी को एकदम ठप कर डाला । 
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दान्ते, यथा मम चतुर्वंगसग्रहे-- 
उ भागं रोगभय, सुखं क्षयभय, वित्ते ऽग्नि-मूभृमृद्‌-भय, 40 
दास्ये स्वामिभय, गुणे खलमय, वओ कुयोषिद्‌-भयम्‌ । 
मनि स्लानिभय, जग्रे रिपुभय, काये कृतान्ताद्‌ भयम्‌, 
-- सर्वं नाम भवे भवद्‌ भयमहो, वं राग्यमेवा ऽभयम्‌ ।।' 
अत्र--सकरूजनाऽभिमन-भोगमुववित्ताऽदीना (भयमयतया) हेयता प्रतिपाद्य, 
वृ राग्यमव सकलभयाऽयाम-जमनम्‌ (उपादेयतया ) यद्‌ उपन्यस्त, तेन--शान्तरमस्य 
'निरगलमार्मा-ऽवतरणम्‌ उचिततरम्‌-उपदिष्ट भव्ति। यथा वा मम 
म॒निमतमीमासायाम्‌-- 


उ कुसुमशयन पापाणो वा, प्रिय भवन वनम्‌, 4.7 
प्रतन॒मयुणस्पर्शं वामसू--त्वगऽप्यय तारवी । 
सरममगन कल्मापो वा, वनानि तृणानि वा, 
--रामसूख-युधापानक्षव्ये मम॒ हि महात्मनाम्‌ ॥\' 
अत्र-सकलविकल्प (तत्प ) रहित-अभेदाऽ्वभासमान-आत्मततत्व-विश्वान्ति 
जनित-मवेसाम्यसमुन्कसित(जमवु व) षीथूपपानोदित-नित्याऽनन्द-घूणेमानमानसाना 
प्रियाप्रिय-सुखदु खाऽ्दिपु महता ्मदुक्ी प्रतिपत्तिरिति--जीवन्मुक्ति-समुचितम्‌ 
अभिहितम्‌ । न-तु यथा श्रीमदूत्पलराजस्य-- 


म्र अहौ वा हारे वा, बलवति रिपौ वा सुहूदि वा, 42 
मणो वा रोष्ठे वा, कुसुमरायने वा दृयदि वा। 
तृणे वा स्तरेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा 
क्वचित्‌ पुण्यारऽण्यं शिव-रिव-शिवेति प्रल्पत ॥' 


अत्र--जीवन्मुक्तोचित प्रियाप्रिय-रागद्रेष-उपरमलक्षण-मोक्षक्षम सवसाम्यम्‌ 
-अहिहार-सुहदरि-समदष्टिरूपम्‌ अभिदधता, क्वचित्‌ 'पुण्याऽरण्ये' यद्‌ अभिहित, 
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- ११ रान्त १.६ 


शान्त 
0 भमोगदहैतो गेगभी साथ ही है। सुख, सम्पत्ति, चाकरी, गुणाभिमान, उ 


(न 


4 


42 


व ग-गौरव, विजय--क्या है यहा जिसके साथ कूछ-न-कुक भय की 
तन्मात्रा" न जुडी हुई हो । 


--वेराम्य कौ निर्भय' वृत्ति ही जीवन मे एकमात्र उपादेय तथ्य हैँ । 


आत्मवोध जगते ही मनृष्य सवत्र एकात्मभाव अन्‌भव करने क्गतादहै। उ 
वह समदुष्टि" हो जाता है, गान्त-चित्त हौ जाता है, ओर आत्म- 
विभारता"मेहीपरमसूखपाक्ेता है।' 

--'एमे जीवन्मव्त को जगल क्या ओर महल क्या ? ' उसका जीवन 
ही अद्रेत का जीता-जागता प्रमाण है, एक जीवित मिद्धिहै। 


आत्मबोध को विमल ज्योति से प्रसादित हौकर जो एकवार जीवन्मुक्त प्र 
हो गया--एकात्मता! कौ स्वानुमृति दारा सब भदभावो-ढन्द्रौः से ऊपर उठ 
चुके समदुष्टि जीवन्मुक्त के क्तो सारा ससार ही शिव 
मय दहै। 

- क्या दुनिया का कोई खास कोना ही, शिव-जाप के लिए उपयुक्त 
(एकमात्र) पुण्यतीर्थं है (जहा पहुचने की हृवस अब भी साधु जी के 
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तद्‌, विकल्प-प्रतिपादकम्‌ अभेद (वासना) विरुद्धम्‌ अनुचितम्‌ अवभासते । धाराऽ्धि- 
रूढ-सवंमाम्य“विगल्िन-मंद (अभिमान) ग्रन्थेर ~हि, सवत्र सर्वं शिवमय पद्यत , 
तपोवनं नगराऽवस्करकूटं च विमल-आत्मलाभ-तुप्ततया१ समान-दृश “ववचित्‌ 
पुण्याऽरण्यादि' वचनम्‌ अनुचितोच्चारणमेव । 
१७९८ 
यथा मधरतिक्ताऽ्या नसा कुंशल-योजिता । 
विचित्राऽस्वादता यान्ति गुद्धाराश्यास्‌ तथा मिथ ॥ 
तेषा परस्पराऽश्लेषात्‌ कुर्याद्‌ ओचित्य-रक्षणम्‌ । 
अनौचित्येन सस्पृष्ट कस्येष्टो रस-सकर ॥ 
रमा केटुक-मवुर-आस्ट-ठ्व गाऽ्या कुश-सुदेन वेसवार-पानाऽदिपु योजिता 
विचित्राऽन्वादताम्‌ उपयान्ति ! तथं व--परम्परम्‌- अविरुद्धा ' श्युद्गारादय इति । 
तेषाम्‌ अन्योऽन्यम्‌-अ द्राऽद्भिमाव -योजनायाम्‌ ओौचित्यस्य जीवित (स्स्व ) भूतस्य 
रक्षा कुर्यात्‌ ! अनौचित्य-रजमा' न्पृष्टा रम-सयोग न कस्यचिद्‌ अभिमत इत्यथ । 
रममकरौचित्यं, शान्त-शृ द्रारयो अद्वार भावो, यथा भगवतो महुपव्पसिस्य- 
ड सत्य मनोरमा रामा, सत्य रम्या विभूतय । 45 
कि तु मत्ताऽद्घनाऽाद्(भद्धि)-लोक हि जीवितम्‌ ।।' 
अत्र--भगवता, जन्तुहिताऽभिनिविप्टनः, मोक्क्षम-उपदेशे अद्धिन शान्तरसस्य 
रागिजन-अनिष्टत्वात्‌, सकल्जन-मन प्रह्वादने ्वाल-गुडजिह्धिकया, श्यृद्खारे- 
अद्घभावमुपनीते "पर्थन्ते चान्तस्येव (लोर जीवितमिति-- अनित्यता-प्रतिपादन) 
परिनिवहिण परमम्‌-गोचित्यमुच्चं -कृतम्‌ । 
बीभत्स-श्ु द्धारयो अ द्वाऽङ्धिभावो, यथा मम बौद्धावदानकल्पक्तायाम्‌-- 
ड शक्षीबस्येवा ऽचरस्य द्रुत-हृतहूदया जस्बुकी कण्ठ-सक्ता 44 
रक्ता-ऽभिनव्यक्तकामा कमपि नख-मुखोल्लेखमासूत्रयन्ती ^ । 
आस्वाद्या~ऽस्वाद् यून क्षणमधरदल दत्त-दन्तव्रणाङ्धु 
--रग्ना-'ऽ द्धक्रियायाम्‌ इयमतिरभसोत्कषंमाविष्करोति ।॥' 
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९ शान्त ओर बुद्धार बीभत्स ओर शुद्धार १७८-१८- 


दिल मे बाकी है) ?--अभी चित्त शन्त नही हआ । 


४, 


१७-१८ 
रस-मिश्रण 
किन्तु--रसो के (परस्पर-अविरोधीः, अन्थोन्यापिते ) सभिश्चग 
हरा काव्य मे अनुभूति की एर स्वेथा-नूतन पुत्ति-सौ साधित 
करने के किए.सचरित करने के किएकवि म सदा विज्ञ कुश्ष- 
लता-एक अनुभवी रसोइये की-सीः कुश्चलता-अपेक्लित हती 
हे, वरना-ज्ञरा-सी' गज्ती सार मस्ता किरकिरा कर देभी । 
दान्त ओर शुद्धप्रका 


42 काचन आर कामिनी किस का चित्त नही हर ठेते ? किन्तु जीवन है कि 
मतवारी-नजरिया की तरह चचक हे । 

--वात यह्‌ है कि हम कामिजनो को ज्ञान्ति ओर मुक्ति के उपदेश 
भा नही सकते स, सो, भगवान्‌ (व्यास) ने श्ुद्धार का शगरकोटिगः करके 
हमे जीवन की अनित्यता" का वह कडवा घट भी, ष्टमारी ह भलाईके 
किए, पिला ह दिया 1 

बीभ ओर शुद्धारका 

44 लून क। प्यासो नं नोच-खसोट-रोच युवक का दिल तो खीचदही 
निकाला है, ओरअब? लो, गलेसेल्पिटरही है, बार-बार होल को, 
चूस नही, काटने लगी । ष्पकड के ऊपर को खीच रही है, मानो, ध्नदो- 
मे-चूर बेचारा खुद तो अब उठ्ेगाही नही श्वीयडे करके ही छोडगी ॥ 
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अत्र--ञ्टेष-उपमया (नुन्यकक्नाऽधिरूढयोरपि परस्परविरुद्धयोर्‌ अथयोर्‌ ) 
व्रीनन्मश्यृद्वार-जद्गाऽद््िभाव-याजनाया जम्बृकौ तरुण-शवस्य, क्षीवस्य-इव 
निष्चन्द-म्थिते , हमव हृत-हूदयपद्मा (कृष्ट-चित्ता वा} “कण्टे लग्ना, गोणिते मजम्‌ 
अभिव्यक्तस्पृरा ("रक्ता --अभिव्यक्त-कामा वा) नखोत्लेखम्‌ आसू त्रयन्ती, दत्त- 
दन्तत्रणम्‌ अधरम्‌ आस्वाद्य-आस्वाद्य अद्र च्छद-क्रियायाम्‌ (अनद्ध-मोग-क्रियाया 
वा) ग्ना, गात्राणाम्‌ ऊन्वगत कपण (रत-कोशल-उत्कपं वा} । प्रकालय- 
नीति--ममानयोर बीभत्म-्युज्धारयो , कामिनीपद-परित्यागन केव जम्बुक्या 
कन्‌ त्वेन (च) --यीभत्मस्य-एव प्राधान्यं (घ्युद्धारे अद्धतामृपगत), वक्तुर्‌ 
वौविसक्तवस्य अन्तगं त-गाढ वराग्य (वासना ) -अपिवासितचेतस (कुत्माऽह-जुगुप्सया) 
( नितम्बिनी ) रतिविडम्बनम्‌ ओौवित्य-रुचिरताम्‌ आदधाति । यद्यपि अत्र-महावावये 
जान्तस्येव प्राधान्य, तथापि उदाहरण (श्लोक ) वाक्यं बीभत्सस्य-एव । 


वीर-कस्णयार यथा मम मृनिमतमीमासायाम्‌-- 


उ -गाण्डोवन्ृव-माजनप्रणयिन स्नातस्य वाप्पा-ऽम्बभि , 45 
चण्ड खाण्डव (पावक) दपि पर रोकानरु बिभ्रत । 
जिष्णोर न्‌ तनयौवनादयदिन-च्छिन्ना-ऽभिमन्योल्‌ चिर 
शहा वत्सेति बभूव सेन्धव-वधा-ऽरव्धा-ऽभिचारे* जप † ॥' 


अत्र--त्रिगत-सडग्रामगतस्य गाण्डीव-धन्वन , रात्रुभिर्‌ नवयौवनोदयसमय- 
निहततनयस्य कार्मुक-सवम्‌ उन्माजंयत , प्रसरद्‌-अश्रु-स्नातस्य, शोकाऽग्निम्‌ 
उद्रहत , चिर हा पुत्रेति जयद्रथवधाऽरव्ध-अभिचारे जपो बभृवेति--यद्‌ 
उपन्यस्त तेन--अरि-क्षये ष्दीक्लासम्‌चित-त्रत-वणेनया, शोकाऽग्नंश्‌ चण्डत्वेन, 
च्लाण्डवपद-उगीरणेन, वीररसस्य (अद्जिन }--सहसंव आगन्तुके करुणरसे 
प्रज्वङ्ति-- स-व ववधाऽरव्ध-अभिचाराऽभिधानेन, पयन्ते शौयंनिवोहेण--परमम्‌- 
ओवित्यम्‌ उज्जृम्भते | 
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-१७-१८ वीरे ओर करण १७-१८- 


देष स्पष्ट है, ओर महसा यह निदिचत करना मुरिकल हो 
जाता है कि यह जवान छौकरे पर आस्विति, आकषेण" ओर कामुकता 
के प्रहारहोरहेदहैयामुरद परगीददी मर-मिटी हे?“ गीदडी' की कतं 
कारकता का, ओर अद्धना'पद के परिद्ार का, अल्वत्ता, इत स्पष्टह 
कि यहा कीमत्स' द्धी दै अरर शुद्धार' अग-भूत। ओर हा यह्‌ उक्त्ति 
साक्षात्‌ बोधिनत्व कौ है जिन्हे कामिनी-व्यामोह" मे मनष्य को विरक्त 
करानाही इष्ट था, ओर, यटा, यह्‌ स्मरण दिाना भी अनुपयुक्त 
नघह्येगा कि, वहा प्रकरण मे, यह्‌ वभत्स' भी स्वय शान्तः का उपकारकं 
ह्मी बन कर प्रस्तुत हुञा हे। 


दीर ओर करणका 


45 "उधर गाण्डीवी त्रिगर्तो मे जुटे थे कि इर अभिमन्यु का कत्लहो गया। उ 
किन्तु, नही "वह्‌ खाण्डव ये भी भीषण शोकाग्नि," वह्‌ विलाप, वे आसू- 
वीर-हूदय को `सिन्धुराज-की-मृत्यु रूपी व्रत" मे अभग्नि-दीधाके चि, 
मानौ, एक उहीपकः* वरदान? बन गये ! ' 


- यहा वीर को प्रदीप्त करने के लिए स्वय करुण' आहूति बन 
गया है । | 
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शन्त-श्ृ द्रार-करुण-वीभत्सानाम्‌, यथा मम तत्रैव-- 
उ तीक्ाऽन्त-स्त्रीकटाक्ष-क्षतहदयतया व्यक्त-ममक्तरक्ता 46 
क्रोधाऽदि (क्रुररोग) -त्रणगण-गणनाऽतीत-नीत्रव्यथाऽ्ना । 
स्नेह (क्टेदा) -ऽति कमनं कृमिभिरिव युतं स्वाङ्घ-जेर्‌ भक्ष्यमाणा 
सारक्टेल (लय्या ) -निपतिततनव , परय, सीदन्ति मन्दा ।\' 
अत्र--म॒ख्यस्य (अद्धिन ) गान्तरसस्यंव उहीपनें कारणीभूता तीक्ष्णाऽन्त- 
स्व्रीकटाक्ष-क्षतहूदय-व्यथाऽन-स्नहक्टेद-अतिलम्न-कृमितुल्य-तनयाऽदि-पद्येपादानेन 
शद्धार-करुण-बीभत्सा शान्त-मृखप्रेिण , सलीनतया (स्तिमित-वृत्तयो भृत्या इव) 
परमम्‌-ओौचित्य दलयन्ति । 
रससकरस्य अनौचित्यम्‌ उद्भाव यतुमाह्‌ : 


गृ द्वार-शान्तयो , यथा अमस्कस्य-- 


भ्र गन्तव्य यदि नाम निदिचतमहौ गन्ताऽमि केय त्वरा, 47 
हित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्‌ पड्यामि यावद्‌ मुखम्‌ । 
ससारे (घटिका-प्रमाल) विगलद्‌-वाराः समं जीविते 
को जानाति पूनस्‌ त्वया सह्‌ मम स्याद्‌ वानवा सगम ॥' 
अत्र--प्रकरणवतिन श्शद्धाररसस्य ("पर्यामि यावन्मुखम्‌' इति उक्तण्ठा- 
समुज्जुम्भमाणस्य) स्वभाव-विरोविनि शान्ते अद्खमावम्‌-उपनीते--विस्तीणतर- 
अनित्यता-व्णेनया वंराग्येम रतेर्‌-न्यग्भावम्‌ आपादयन्त्या, प्रधानरस-सवन्धेन, 
अधिकम्‌-अनोचित्यम्‌ उत्साहितम्‌ । नि सारससार-अचारुता-श्रवणेन हि 
कठिनक्रिया-कूरचेतसामपि उत्साहसभङ्खाद्‌ अङ्धानि अलसीभवन्ति, किमुत 
कुसुमसुकुमार-ष्द्धाररस-कोमलमनमा विटासवताम्‌ । प्रान्ते च, शान्तप्रिपौष- 
निवहिण रागवैरस्यमेव पयंवस्यति । तद्‌ उक्तमानन्दवधनेन-- 
भ्रमा 2] विरोधी वाऽविरोधी वा रसो ऽद्धखिनि रसान्तरे । 
परिपोषन नेतव्य तेन स्याद अविरोधिता ॥' 
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कान्त, शुद्खार, करुण ओर बीभत्स का 
46 देव रहे हो इन अभागो को ?-- कामिनी के कटाभ्ो से क्षत-हूदय, उ 
लेकिन फिर भौ आसक्त । करोवादि अनगिनत बौमारियो ओर जस्मोमे 
कराहते , अगनौहौ प्यारी ओकाद इन्हे एसे खा जायगी जैसे संडते जिस्म 
को उसी के खुद-क-पेरा-किये कौड । ' 
--दुनिया की इम कामुकता को, करुणाविलता को, बोभत्सता को 
देखकर हृदय मे महसा वैराग्य ही उत्पन्न हौ आता है । 


शृद्धार ओर श्ञान्त का विरोध 

47 जब जाना जरूरी ही है, तौ चके जाना । जल्दी कोन-सौ है ? दोटक प्र 
स्कभी जाओ जराञख मरकर यह्‌ चितवन देख तो ल ! 'रिसपते पानी 
की तरह्‌ अस्थिर इस जीवन मे, कौन कह सकता है, फिर मेल हो न-हो ?" 


ददान को प्यामी अखिया' है कि अवातीही नही । ओर छड दिया 
उपदेश जीवन को अत्तारता का जिसे सुन कर घोर-तपस्वी भौ पस्त पड़ 
जाय (साधारण दुनियादारो कौ छोडो), निष्कं निकला वंराग्य ओर 
शान्ति हु यहा एक मात्र उपादेय मागं है । यदि सचमव विरसा इष्टन 
हो तो, जसे कि आनन्दव्ेनने कहाभी है 


परस्पर-विरोचिता से बचने का एक्‌ ही उपाय है-- [ भ्रमा 2 


एक रस को दूसरे रस मे परिणत, जहा तक बन सके, न होन दो ।' 


मनीयता की कमोटी पर-111 


देवा ऽर वैरीत्येन-उपलमभ्यते। परिपोष-विपरीते, स्वभावविरोधिनि-अपि, 
प्रवान-अन्‌परोध एव । [न-तु] यथा राजशेखरस्य-- 


उ “माण मुचध, देह वत्लह-जणे दिट्‌ठि तरगृत्तर 48 
तारुण्ण दिअहाड पच दह्‌ वा (पीण) त्थण-त्थभण । 
इत्थ कोडदन्ि-मजुसिजिण-मिमाद्‌ देवस्स पचेसुणो 
दिण्णा चित्त-महमवेण सहसा आणव्व सब्बकसा ॥' 
अचर. "मान मञ्चत, दत्त वतलभजने दृष्टि तरद्भधिता, तारुण्य दिनानि पञ्च दश 
वा पौनस्तन-स्तम्भनम्‌--इत्थ, कोकिल-मधुरध्वनि-व्याजन देवस्य पञ्चचेपोन्‌ चत्र- 
महोत्मषेन आज्ञा-इव (सर्वकपा) दत्ता इति वाव्ये-मृख्य श्य ङ्गाररस (प्रारम्भ 
पयेन्त ) व्याप्तिशारखी-- कतिपयदिवमस्थायि योवनमिति--अनित्यतारूप-शान्त- 
रमबिन्दुना, ्मध्यन्रूडितेनेव, विरसता न नीत । विरुद्धस्य परिपोषाऽभावात्‌ । 
विरुद्धवर्णन- उदितेन हि अनौचित्येन स्थायी (कुञ्जर इव उव ख-पतित ) 
पुनरुत्थात्‌, न-उत्सहते--इति, अल विस्तरेण । अनया दिन्ना रस-सकरे भद- 
प्रपञ्चोचित्य विपर्िद्धि स्वय विचायम्‌ । 


१.५ 


रसौचित्यविचारानन्तरम्‌, उदेशाऽनृमारकरमेण, क्रमोपगत क्रियापदौचित्य 
दरोयितुमाह-- 
सगुणत्व सुवुत्तत्व साधुता च विराजते । 
काव्यस्य सुजनस्येव यच्यौचित्यवती क्रिया ॥ 


कान्यस्य माधुर्थाऽदि-गणवत्ता वसन्ततिलकाऽदि-सुवत्तता परिपुणलक्षण- 
साघता च विराजते, यदि ओौचित्य-युक्त क्रियापद भवति । सुजनस्येवेति--तत्‌- 
तत्यत्व--स्पष्टार्येमेव । क्रियापदौचित्य यथा मम नीतिरुतायाम्‌-- 
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--्युद्धार भौर वराग्य परस्पर-विरोधी हे । 


48 छोडो मी पुरान ठठ को, एक नजरही सही, प्यारकौ, इवरछोडदो, उ 
ओर बस। दस दिन वाद यह्‌ जवानी, मेरी सानो भी, छिटक्‌ जायगी ( 
पना कर क्या हासिल होगा ” ) 


--कोयर के मधुर राग के मिसमे, जम, स्वय कामदेव के अनृल्लघ्य 
रायन को ही बसन्त नं कह डाला 1 


नुरूसे आ्वीर तक शबृद्खार' का उद्धयवनरह इष्ट था, वीचमे 
यौवन कौ अनित्यता' का बृख्वृला उठा ओर वही फस हो गया 1 ' 
(अन्यथा--विरोधी रम को असमय उरा-देनं से स्थायिभाव का अक्सर 
वही हा हुंआकरतादहैजोएक बार खड्ड मे गिर-पड्हाथी का वह्‌ 
फिर अपने परो पर खडा नही हो सक्ता 1) 


१९ 
क्रिया 
वाक्य का सच्चा सिगार होती हं क्िया--वर्णो की 
मधुरता नह, छन्दो कौ सगीतमयता नही, जैसे 
कि--मनुष्य का सच्चा सिगार भी क्रियाल्लीलता 
ही होती है अन्दरूनी सूबिया नही, बाहरी 
सूबसूरती नहीं । 
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उ य प्रख्यात-जव सदा स्थिति-विवो सप्ता०व्धि-सध्याऽचंन, 49 
दोदर्पेण निनाय दुन्दभिवपुर्‌ य काल-ककारताम्‌, 
य॒पाताल्मसुडमय प्रविदव निष्पिष्य मायाविन, 
सूग्रीवाऽग्यविमूति-लृण्ठनपट्र्‌--वाटी स कि स्मयते ।\' 


अत्र--सप्ताऽच्धि-यव्याऽ्चन-प्रस्यातजवो महिषरूप-दृन्दुभिदानव-उन्माथी, 
मायाविदानवनिप्पेप-उदृभूतगोणित-पूरितपातारुतट कि स वारी स्मर्यते ?-- 


इति क्रियापदेन बुक-सारणाम्या रावणस्य दुनया-ऽभिनिवेरिन , तद्‌ विरामाय 
हितोपदेशेन, "भवान वसनकोण-नियमिततनु कक्षाया नि क्षिप्त इति' उचित युक्ि- 
युक्तम्‌ उक्त भवति । नतु यथा श्रीप्रवरसेनस्य-- 


भ्र मग्ग अ-पारिजाज कोत्थुह्‌-रच्छी-रहिअ मह-महस्स उर । 59 
सुमिरामि महण-पुरो अमुद्ध-अन्द हर-अडा-पन्भार ॥' 
अत्र--जाम्बुवता-अधीयमानं स्वगंम्‌ अपारिजात कौस्तुभ-लक्ष्मीम्या विरहित 
मघु-मथनस्य उर स्मरामि अमृतमथन-पुरतोऽपि अ-बालचन्द्र हर-जटा- 
प्राग्भार [च] इति प्रगुणगुणा-ऽख्यानप्रस दं क्रियापदेन जरा-जजंरशरीरत्वमात्रमेव, 
न-तु पौरुषोत्कषं-विशेषा-ऽतिदाय करिचिद्‌ उचित ससूचित । 


२० 
कारकौचित्य दशेयितुमाह--, 


सान्वय शोभते वाक्यम्‌ उचितरेव कारकं । 
कुलाभरणमेहवयम्‌ ओदायंचरितरिव ॥ 


उचितेरेव कारकं -सद्‌,अन्वय-वद , वाक्य--सद्रभूषितम्‌-एइवयं सच्चरितंरिव 
विराजते । 
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49 “जो जीवन-भर (? मातो-ममुद्रो के) सन्व्या-वन्दन मे कभी नही चूका, उ 

जिसने दन्दुमि (की राक्षयता) का, मार-मार कर, कचूमर निकार डाला 
था, ओर जिसने मायावी को एसा ल्ताडा था कि सारा पाताल ही उसके 
खूनमे भर गया था लुक ओर सारण रावगसे पूछ रहे है क्याउयी 
बाली कौ जनाब को याद सता रही है, जज ?' 

--उन्ह्‌ इष्ट था रावण को उसकी हठी प्रकृति से छंडाना 
क्योकि कभी खुद रावणके साथमभीवबारी ने, उसे बगर मे कस कर, 
ओर फिर पल्ल मे बाध, फक ` खिल्वाड को थी । 


50 मुञ्चे तो वह जमाना भी याद है जव स्वगं मे अभीपारिजातके फूल प्र 
नही खिरते थे, कौस्तुभ ओर लक्ष्मी विष्णु के गले का हार अभी नही बनेथे, 
अभी बाल-चन्द्र रिव का शेखर नही बनाथा ` 


--बृढा जाम्बवान्‌ अमृतमन्थन के समय से बरावर धिसए्ता हीं 
चला आ रहा है, मरता नहीं । अच्छा हौता यदि यह अमर-स्मृति उसकी 
किसी विस्मृत गुण-गरिमा को उसकी प्रत्युज्ज्वल कर देती । 


२० 


कारके 


कतक ७ 


ओर तब हो कारको की परस्पर सगति ` जेसे- 
खानदान को रौदान रखने को काहराए- 
नुमाया का एक मृतवातिर सिलसिला हो 


>> 
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कर्नुपदोचित्यम्‌ यथा मटूवाणस्य-- 
उ (्तनयुगमधुस्नात समीपतर-वति दृदय-गोकाग्ने । न 
चरति विमुक्ता (ऽ) हार व्रतमिव मवतो रिपु-स्रीणाम्‌ ॥\ 
अत्र--शत्रस्त्रियो त्रत चरन्तीति वक्तव्ये स्तनयुग वाष्पसकिल-स्नात, 
सोकाग्नि-समीप-वि, विमुक्त-मोजन, विगत-मुक्ताहार चं सद-त्रत चरती- 
त्यक्ने--कर्नृपदम्‌ ओचित्यम्‌-उपचिन जनयति । नतु यथा परिमलस्य-- 


भ्र "आटार न कगेति, ना ऽम्ब पिवति, स्त्रैण न ससेवते, 52 
मेने यत्‌ सिकतासु मुक्न-विषयब्‌, चण्डाऽतप सेवते । 
त्वत्‌-पादाऽन्जरज -प्रसादकणिकरा-गभोन्मुखम्‌ तद्‌ मरौ 
--मन्य, माकवसिह, गुजेरपतिस्‌ तीव्र तपस्‌ तप्यते ।+' 
अत्र--गुजेरपतिर्‌ विद्रुतो मरूगहन प्रविष्ट, परित्यक्त-जाहाराऽदि- 
समस्तविषय , चण्डाऽतप-उपमेवी तपज्चरतीति यदुक्त, तत्‌--कर्तृपदस्य 
विशेषाऽभिप्रायोचित न-किविद्‌ उपलक्ष्यते 1 दातुत्रास-तरल्तया मर 
कान्ताराऽन्तर-अवसश्च , सकलविपय-सूखभोग-परि ग्रष्ट , किम्‌-अन्यत्‌ कुरुताम्‌ ? 
स्तनयुगवत्‌, कनं पदस्य चमत्कारोचित न-किचिद अभिहितम्‌ । 


क्मपदौवित्यम्‌ यथा मम लावण्यवत्याम्‌-- 
उ सदा सक्त गत्य विमल-जरुधारा-परिचित 52 
घनोलास क्षमाभृत्‌-पृथुकटक-पाती वहति य । 


विधत्तं शौयश्री-श्रवण-नवनीलोतपररुचि 
स॒चित्र॒शत्रृणा ज्वल्दनलताप भवदसि ॥ 


अत्र॒निर्चलम्‌ अमल-जलधारागत गत्य--तेकषण्य रीतलत्व च, घनोल्टासो- 
निबिडोत्साह पजंन्योदयश्च, क््मा-मता सानू-सन्य-निपाती (वहति य ) -स शौयेश्री- 
श्रवण-नवनीलोत्पल-तुल्य त्वत् ङ्खः, चित्र, शत्रूणा सताप करोतीति यदुक्त, तत्‌-- 
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९९ कर्ता . कमं २०- 
कर्ता 
57 देव, रिपु कौ विववाओ के अश्रस्नात, गोकाग्ति मे तपते, मक्ता (5) हार- उ 
हीन' ये उरोज सचमुच, जंमे निरन्तर व्रतचर्या मे रत है 1 
--क्योकि ब्रत के लिए अपेक्षित सावनभीतयेनीनदही होतेह 
स्नान, अग्नि, ओर उपवास (जाहार-त्याग) । 


52 किन्तु भय के मारे गुजंरपति के जगल्मे जा छृपने ओर भूषे-मरनेः का प्र 
माटवराज कौ चरण-रज-प्रप्सा से, मानो", घोर तप है 
--'तपस्या' की भावना के साथ मजाक करना हे, क्योकि ओर 
चाराटीक्याथा वेचारे के किए? ओरतोआ।र--यहा तय कोर 
'उरोज' भी तो नही कर रहे । 


€ 


कमं 

58 "यह्‌ आपकी राजाओ के दस्ते-के-दस्ते साफ कर देनं वाली आबदार उ 
तलवार ओर ये पहाडो की तख्हटियौ मे मडराते निर्मल जल से भरे 
बादल-रोनो ही लक्ष्मी के कर्गत्पिल-से उज्ज्वक 


पहाडो ओर तघ्तो को पठ्टा देने वाले । 
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कर्मभूतस्य तापस्य शिचिर (तर-मामग्री) जन्मन पर-वचित्य रचिरम्‌-गोचित्यम, 
आमूत्रितम्‌ । न-तु, यथा ममेव अवसरमारे-- 


भ्र “भग्नाऽहित-ऽ्वमितवात-विवोव्यमान 54 
काष्ठा (5) श्रयेण महव विवृद्धिमाप्त । 
ताप तनोति निहता-ऽरिविलासिनीना 
वद्भिद्युतिर्‌ मुवन-नाथ भवत्‌ प्रताप ॥+' 


अत्र--विद्रुताऽराति-नि सवमिताऽनिल-प्रवोध्यमान , काष्ठा (5) श्रयेण- 
दिक्वक्र-पुरणेन प्रोढता प्राप्त , पावक-तुल्यस्‌ त्वत्‌-प्रताप शत्रू-कान्ताना तापमात्र 
तनातीति, तत्‌--समुचितम्‌--आच्चर्य न-किचित्‌ । 


करणौचित्यम्‌ यथा गोढकुम्भकारस्य-- 
उ (लाडगूठेन गभस्तिमान्‌ वलयित , प्रोत शशी मोलिना, 55 
व्यावूता जकदा सटाभि", रुडवो दष्टराभि" स्तम्भिता , 
्रोत्तीर्णा जल्धिर्‌ दृशेव हरिणा, स्वे" रट्हासो्मिभिर्‌ 
--ल दंशस्य च रद्धितो दिशि-दिशि प्राज्य प्रतापा-ऽनर ।॥' 


अत्र--हरिणा (हनमता) जलनिधि-तरणं तरिणिर्‌ लाडगूलेन वलयित , 
किरीट-प्रान्तेन शी प्रोत, सटाभिर्‌ मेघा व्याघूता , तारा दष्टराभिर्‌ आयासिता , 
अन्धिर्‌ दुष्ट्या-एव तीर्णो, अद्हास-तरङ्खर्‌ ल _्खेशस्य विस्तीणं प्रतापाऽग्नि. 
कमित इति--बहुमि करणपदंर्‌ उत्साहाऽधिवासितर्‌ विस्मयरिखर-आरोहण- 
सोपानेरिव--रधुपतिप्रभावाऽरम्भ-विजयध्वजायमानस्य पवनसूनोर ओौचित्या- 
ऽतिहय प्रकालित । न-तु, यथा भटूबाणस्य-- 


भर॒ "जयत्युपेन्द्र --स चकार दूरतो बिमित्सया य क्षणल्ब्ध-लक्षया । 56 
दुशेव कोपा-ऽरुणया रिपोरुर स्वय भयाद्‌-भिन्न मिवाऽस्र-पाटलम्‌ ।।' 
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--किन्तु, क्या जीतल्ता हमेशा जग ही वरसाया करनी है " 


८4. किन्तु--आपका प्रताप दिष्दिन्तव्यापी होकर (माग-खड) रातु को प्र 
विधवा". को तापदेरहारहै 
--इस उक्तिमे भले ही प्रभु की प्रभुता को जत्रुजौ कौ आहो से, ओर 
ओर काष्ठ (1)' पद के र्लेष द्वारा, उहीप्त किया गया है, हूदय-ताप 
उससे कुछ भी चत्मक़रत नही हो जाता ¦ 


करण 

55 पंछमे सूरज को धर दबाकर, समद्रकोएक दृष्टिपातसेही तर उ 
कर, हन्‌मान्‌ न अरहा की तरगो से ही, मानो, रावण के दिगन्तव्यापी 
प्रतापको ठ्डाकर दिया 1, 


--आइचर्यो की यह सोपान-परम्परा किंस शिखर मे अवसित होगी ? 
अभी तो रघुपति के अदृभृत प्रभाव का पृ्भिसही प्रत्यक्षो रहा है) 


56 किन्तु--नुसिह की गुस्से से लार एक आख के निशाने पर दिक्तेही प्र 
हिरण्यकरिपु की छाती, मानो, स्वय (डर के मारे) फट गई 1 
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अव्र-भगवनो नुसिहस्य कोप-रक्तया दृष्टये व क्षणलन्ध-लक्षया हिरण्यकङिपोर्‌ 
वक्ष स्वथ मयाद्‌-भिच्मिवेनि यदक्त, तत्‌--महोत्साहपरा्रमस्य प्रतिनायकस्य 
रिपो प्रधाननायक-प्रनापोहीमन-उपकरणीभूत-अविकपेधेस्य स्वय भय-विह्वलतया 
हृदथस्फुटनम्‌, इति--उपचितम्‌-अनोचित्य दुशेव'-करणपदस्य शिरसि विश्रान्तम्‌ । 


सप्रदानौचित्यम्‌ यथा भद्प्रभाकरस्य-- 
उ दिडमानङ्खघटा-विभक्तचतुराऽ्वाटा मही सान्यते, ठा 
सिद्धा साऽपि वदन्तऽ-एव हि वय रोमाञ्चिता --पद्यत 1 
विघ्राय प्रतिपा्ने किमपरम्‌ ?--रामाय तस्मं नमो 
यस्मादाविरभृन्‌ कथाऽद्भूतमिद यत्रेव चाऽस्त गतम्‌ ॥।' 
अत्र--दिगगज-चतुरखा म्‌ साव्यते, मा चिदा (हेख्या ) अन्नमुष्टिरिव एकस्मे 
विग्रमात्राय' प्रतिपाद्यत, इति-निरतिशय-ओदायं-आद्चयंचमत्काररुचिर-ओौचित्य- 
चवंणया वय रोमाञ्चिता --परश्यत (रोमाञ्चस्य प्रत्यक्ष-परिदुर्यमानत्वात्‌) 1 
किमपरम्‌ ? अयूवे-न्यागिने भावाय तस्मं नम इति--'विप्रायेति-सभ्रदानपद-गत 
एव उत्कपंविभेप प्रकाशते । न-तु, यथा राजशेखरस्य-- 


प्र पोलस्त्य प्रणयेन याचत--इति श्रुत्वा मनो मोदते, 58 
देयो नय॒ हरपरमाद-परशु , तेना ऽधिकं ताम्यति । 
तद्--वाच्य स दशाऽननो (मम गिरा) दत्ता द्विजेभ्यो मही, 
तुमभ्यन्रूहि रसातल-व्रिदिवथोर्‌ निजित्य कि दीयताम्‌ ।॥' 
अत्र, रावणदूतेन परश्‌ याचितो भागेवो ब्रूते--नेष हरपरसाद-लब्ध परजुर्‌- 
दानयोग्य । तत्‌ (तस्माद्‌) अस्मद्‌-वचसा स दशग्रीवो वाच्य पृथ्वी मया कश्यपाय 
प्रतिपादिता । तुभ्य पाताल-त्रिदिवयोमेध्यात्‌ कि निजित्य दीयताम्‌?' इति-- 
अनुचित मुनेर्‌, ऊोकहित-परवृत्तस्य, वेलोक्य-कण्टकभूताय राक्षसाय भुवन- 
प्रतिपादनम्‌ । 
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--क्या भगवान्‌ के छोकोत्तर प्रभाव को प्रतिनायक के अतुल 
उत्साह्‌-पराक्रम द्वारा उदहीप्त करना अधिक उगय॒क्त न होता ? 


सम्प्रदान 





57 कर तक जो पृथ्वी चार दिग्गजोमे बटी हई थी, वह भी, को, जजकाव्‌ उ 
मेलार्ईजारहीहै, लो--वह्‌काबूमेजआभी गई! ओर फिर--व्लमे 
आते ह वह्‌ एक अकिचन' को (क्यप को) दानमेभी दे दी गर्ई, ओर उस 
त्यागमूत्ति ने वहु अगले ही क्षण, ब्राह्यणो को दे दी । 
--यह्‌ है परशुराम कौ महिमा । त्यक्ष, सचमुच, विंतना 
रोमाञ्चकारी होता है । 


8 लेकिन रावण के दत को उसी लोक-मगककारी सन्त नं उत्तर मे यह 
कहते हृए कि सचमुच, रावण की विनयी याचना पर हम बहुत खुश हं 
आज, पर यह्‌ कुल्हाडा हमारा हमे भोकानाथने प्रसादरूप मे दिया था 
ओर धरती मै पहले ही ब्राह्मणो*को दे चका ह ? जाञो, पूछ कर आओ अब 
पाताल या स्वर्ग--क्या, जीत कर --तुम्हे दान मे दे सकता ह । 


-- (परशराम ने) जरा न-सोचा यहं त्रिलोकी का कण्टक इतनी 
बडी उदारता का पत्नदहै भी? 
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अपादानौचित्यम्‌ यथा मालवसद्रस्य-- 
ख “एनस्माद्‌ जलवेर मिताऽम्बुकणिका कारिचद्‌ गृहीत्वा, तत 59 
पाथोदा परिपूरयन्ति जगती (रुद्धाऽम्बरा ) वारिभि , 
भ्रम्यन्‌-मन्दरकूटकोटि-घटनाभीति-खमत्‌-तारका 
प्राप्येका जकमानुषी त्रिभुवने श्री-मान्‌ अभूदच्युत ।॥' 





अत्र--यदुक्तम्‌ “एनस्माद्‌ महोदधे परिमिता-ऽम्बुकणिका प्राप्य जलदा 
जगत्‌ पूरयन्ति”, तथा “्रमन्‌-मन्दरकूटकोटि सघटू-त्रास-तरलतारकाम्‌ एका जल- 
मानुषी (श्रिय) प्राप्य श्री-मान्‌ अच्युतो ऽभृदिति--तेन सागरगत-निरतिशयोत्कष- 
विशेष प्रदशित । "एतस्माद्‌ जलधेरिति--एतत्पदम्‌ ओौचित्यस्य मूलभूमि । नतु, 
यथा भटन्दुराजस्य-- 


श्र आदाय वारि परित सरिता मुखेभ्य 60 
कि नाम साधितमनेन महाणेऽवेन । 
क्षारीकृत च वडवा-दहने हृत च 
पातालमूख-कुह्रे विनिवेशित च ॥' 
अत्र--महाऽणेव-व्यपदेरेन, अन्योपाजित-द्विण-दुव्यंयकारिण सत्सविभाग- 
विमुखस्य कस्यचिद्‌ उच्यते । सरिता मुखेभ्य समन्तात्‌ तोयमादाय अपात्रेभ्य 
प्रतिपादित--दूषितम्‌ । यत्‌-तु अत्र सरिद्धच समादायेति वक्तव्ये--.सरिद्‌-मुखेम्य 
इति" यदुक्तम्‌, मृख-शब्दस्य ने रथंक्याद्‌ अत्र अनौचित्यमेव पर्यवस्यति । 


अधिकरणौचित्यम्‌ यथा कुन्तेरवरदौत्यं काकिदासस्य-- 


उ इह निवसति मेर शेखर क्ष्माधराणास्‌ 61 
इह विनिहितभारा सागरा सप्त चाऽन्ये । 
इदमहिपतिभोग-स्तम्भविभ्राज्यमान 
धरणितलमिहव स्थानमस्मद्विधानाम्‌ ॥' 
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59 "निस कुछ वृदे उपहारमेलेकरहीमेव धरतीको धाराओो सेभर उ 
देते है, भौर जहा से--मन्दराचर के थपेडो की आका से भीत 
(निदिक्‌) एक तिरती-फिरती परी अकस्मात्‌ हाथ-ल्गते ही विष्णु के 
जीवनमे कुछ स्थिरता गई थी' , 


--उमी अपार-महिमा का वन है यह्‌ समुद्र 1 





60 नदियो के मुखस उनकी कमाई (उनकी) जलराशशि को, एकहाथ के, प्र 
समुद्रनेभका, (उसे खारी कर के।) वडवानल ओर रसातल जसे 
अन्‌चित पत्रोको, दूसरे हाथ दे, क्या हासिल कर ल्या? 

--पराये धन का सदुपयोग ओर मद्-वितरण बडाही दुलंभ है । 
मुख--योजना भी, यहा निरर्थके है। 


अधिकरण 


67 चन्द्रगुप्त के निजी-दूत की हंसियत से आये कालिदास का सत्कार जब उ 
कून्तलेश्वर ने उचित आसन आदि देकर नही किया, तव भी कवि की धीरता 
ओर प्रतिभा कुण्ठित नही हो गई थी -- 

जो सप्ताचलो का, सुमेर का, सातो रत्नाकरो का एक-एव 
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अत्र--महाराजदूतोऽपि, सामन्त-स्थान स्वप्रभुसमुचित-गोरवपुजाऽ्ह॑म्‌ आसनम्‌ 
अनासा, कार्यवरेन भूमावेव-उपविष्ट , प्रागतम्य-गाम्भीर्यंग एव ब्रूते यथा-- 
अस्मद्विधाना वसुधातर एव (भुजगपत्तिभोग-स्तम्भध्राग्मार-निप्कस्पे वरा-ऽमने ) 
स्थान युक्तम्‌, यस्माद्‌---इरैव मेर अचन-चक्रवर्ती समुपविष्ट , सप्त महाऽन्धयरच। 
तत्‌-नुन्यता-एव अस्माकम्‌, इति ओचित्यम्‌ अधिकरणपद-सबद्धमव । नतु, यथा 
परिमलस्य-- 


प्र तत्र स्थित स्थितिमना-वर, देव, देवाद्‌ 62 
भृत्येन ते चकितचित्तमियन्त्यहानि । 
उत्कम्पिनि स्तनतटे हरिणक्षणाना 
हारान प्रवतंयति यत्र भवत्‌-प्रताप ॥+' 

अव्र--त्वद्भृत्यन (मया) तत्र॒ (तस्मिन्‌ देशे) स्थित यत्र भवतु-प्रतापः 
कम्पतरल-स्तनतटे हरिण-दृजा हारान्‌ प्रवतंयतीति यदुक्त, तन-- (लौ्य्णज्खार- 
गृणोत्कर्ष-स्तुतौ) सवंतोदिम्गमन-अविच्छिन्नप्रसर प्रताप पारिमित्य प्राप्त । 
एकत्र परिच्छिन्न देर मया तत्र स्थित यत्र त्वत्‌-प्रताप तरुणी-स्तनतयषु हार- 
तरलन करोति-- (अन्यदेशे) विलक्षणमुपलक्षणम्‌ । सवंगतश्‌ चेत्‌ प्रताप , तत्‌-- 
सवत्व मया स्थितमिति वक्तव्ये, तत्रेति एकदेशाऽभिधायि पद नोपपद्यते । 
दस्युमात्रस्याऽपि एकदेश ज॒म्भमाण-प्रतापत्वात्‌ । तद्‌, अत्र--अधिकरणपदगतम्‌ 
अनोचित्यमुपरम्यते । तत्र-तत्र॒ मया स्थित यत्र-यत्र भवत्प्रताप इत्येव 
स्तुत्युचित--युक्तम्‌-उक्त स्यात्‌ । 


14. 


लि ङ्खौचित्य ददयितुमाह-- 


उश्चितेनव लिद्धेन काव्यमायाति भव्यताम्‌ । 
स!्राज्यसुचकेनेव रारीर स्ुभलक्ष्मणा ॥ 
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जाधार है--अौर जो मुजगौ के पति' (भू-पतियो) की भी (आ ) मोग- 
वृत्ति का परिदामन-स्थानहै ' 

--'हम जसो कौ उचित आदर-भूमि भी तो वही (पृथ्वी) ही हो 
सकती है । 


62 "माकिकि' आपका यह खादिम उस मुत्क मे जिन्दगी की कुछ रोनक बसर 
करके आ रहा है जहा , शाहशाह्‌, आपके र॑ब-दाव के खोफ से उन हिरनी- 
सी-आखो वाल्य कौ छातिया वडकने लगती है, छ, तियो पर उनकी 
(वौ हारो-से) साप रोटने कगते है ।' 

--प्रताप आर उरोज-हार वया अनू मिचण हृ हे (वीर 
ओौर ्षृद्खार का) । किन्तु--प्रताप कौ दिशान्तो को भेद आगे बहन 
की प्रवृत्ति, अचेते मे शायद, ( सवंव्यापक' न रह कर) विश्व के "एकदे 
तक ही सीमित हो गई है। अपने-देदामेतो उचव्के-उकंत भी राजा 
होते है । देश-देशान्तर रह्‌ कर आया ह”कहना चाहिए था । 


५: 
लिङ 
गानु ज्ासन एसा होना चाहिए जंसे--वाक्य- 


रूपी शरीर के शुभलक्षण प्रकट हो अणो! 
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्रस्तुतार्थोचितेन लि ङ्खेन काव्य भव्यतामुपयाति, राज-लक्षणेनेव शरीरम्‌ । 
यथा, मम, लक्तिरत्नमालखायम्‌-- 


उ निद्रा न स्पृशति, त्यजत्यपि वृत्ति, धत्ते स्थिति न क्वचिद्‌, 68 

दीर्घा वेत्ति कथा व्यथा, न मजते सर्वात्मना निर्वृतिम्‌ । 

तेना ऽराधयता [गृणस्‌ तव । ] जप-ध्यानेन (रत्नावली ) 

नि -सङ्खन पराऽद्धना-परिगत नामाऽपि नो सह्यते ॥+' 
अत्र--वत्सेहवरस्य रतनावरीविरह्‌-विधुरचेतस स्मराऽवस्था-समुचित 
विदूषकेण सुसगताय यद्‌ अभिहितम्‌ निद्रा न स्पृराति, धृति त्यजति, स्थिति न 
धत्ते, दीर्घा कथा व्यथामिव वेत्ति, निर्वति न भजते, ता-विना, तेन-तद्ण- 
जापिना, तद्धयान-नित्येन, (जन) स द-त्यागिना, अन्यासाम्‌ अद्धनाना नाममात्रमपि 
न सह्यते स्थिति-धृनि-कथा-निवं तीना स्त्रीलिद्धा-ऽभिधानन (अद्ख[ना]त्व- 
अध्यारोपेण) परम्‌-गौचित्य प्रतिपादितम्‌ । नतु यथा, मम, नीतिरतायाम्‌- 


भ्र वरुणरण-समर्था, स्वगं-मद्ं कृतार्था, 64 
यमनियमन-श्क्ता, मारुतोन्माथ-सक्ता, 
धनदनिधन-सज्जा--लज्जते मर्त्ययुदधे 
(दहनदलन-चण्डा) मण्डी मद्‌-भजानाम्‌ ॥\' 
अत्र--रावण कपिनिकार-अम्पं (विषमविकार)विप्कारोचित ब्रूते "वरूणादि- 
लोकपार-वि्ञालबलाऽवलेप (विप्टव) कारिणी प्रचण्डा मद्‌-मुजमण्डली' मल्यमात्र- 
युद्धे लज्जते--इति स्वीलिद्धेन निर्दे , व्रैरोक्यविजय-ऊजितस्य प्रतापस्य कठोरताम्‌ 
अपहरन्‌, अनौचित्य सूचयति । 
६: 
वचनौचित्य दशेयितुमाट-- 
उचितेरेव वचनं कान्यमायाति चारुताम्‌ । 
अदन्य-घन्यसनसा वदन विदुषामिव ॥ 
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क: वचन १ 


62 “रत्नावली के विरह मे उदयन को-नीद, दिर की ढारस, मन की शान्ति, उ 
कहानी, चन-- (पराथ अौरत')का जिक्र तक वरदाङ्त से बाह्र हो 
गया हि ` 


--फकत इन पदो के स्त्रीलिगी होने (की वजह) से । 


64. किन्तु, हनुमान्‌ ह्य रा अपमानित होकर रावण का यह्‌ कहना कि "दहन ओर प्र 
दलन मे चण्डी" जिस मेरी भुज-मण्डी को स्वगं तक तहस-नहस करने का 
फष्पहासिल है ओर जो यम ओौर वरुण (ओर कूबर) की भी बोकती 
बन्द कर दे, वह्‌ आज एक हवार्ई-पुरजं से ओर एक अदने-से इन्सानसे 
लडगी ?--वह तो एसे स्या से ही चरमिन्दा है' । 

-- (यह उक्ति) बीर-कोप के उचितहोतोहो, त्रं 7ोक्यजयी 
दोदंण्ड-मण्डल को स्त्रीलिग देदेना पु षोचित गौरव-बृद्धि को--परास्त 
कर देता है-- ठज्जित' कर देता है । 

९२ 
४५1 
वचन एसे--कि सुनने बे के भी चेहरे से शिकन 
जाती रहे । 
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उचितेर्‌ एकवचनःद्विवचन-बहुवचनं काव्य चारुतामायाति--अदन्य-उदार- 
चेतसा विदुषामिव वदनम्‌ अयाच्जार्चिर-ओौचित्यचारुभिर्‌ वचोभि][रिव] । यथा 
मम, नीतिलतायाम्‌-- 


उ तरलोक्याऽक्रमणेर, वराहूविजयंर्‌, नि सख्य-रत्नाऽप्तिभि 65 
प्रल्यात --म्बरस-स्वथवरगतर्‌ युद्धाऽब्धि-मन्ये धिय, 
साऽज्चयर्‌ बलिवन्वनेख्च वडुभिर्‌-नित्य हसत्युत्वित 
पौलस्त्य (सक्रदुद्यमश्रम-वशाद्‌ व्य।सक्त-निद्र हरिम्‌) ॥' 


अत्र--युकरमरारणाभ्या, रघ॒यतेरप्रे ददाभ्रीव-पराक्रमे अभिवीयमानें, यदुक्तम्‌ 2 
पौरत्स्य गेय-शायिन हरिम्‌ (एकवार-उद्योगश्रम-वगेन मसक्त-आलस्यनिद्रम्‌) 
वरोक्याऽक्रमणैर्‌, वराह-विजयिना सुभटाना जयैर्‌, अनेकरलनप्राप्तिमि , (समर) - 
समुद्र-मध्य वहुवार-हिनं (श्रिय } स्वयवर-रतेर्‌, बलिना च लोक्पालाना बन्धने -- 
प्रर्यात --सदा-उत्थित , सात्साह्‌ , सतत-हसतीति' वहुवचनंरेव हरि-वेलक्षण्य- 
लक्षणम्‌ उपचितम्‌-गौचित्यम्‌ उदच्न्वितम्‌ । नतु यथा, मातृगुप्तस्य-- 


भ्र ना ऽव-निशामुख-सरोस्ह-राजहम 66 
कीर्‌।-केपोलतख-कान्ततन्‌ रशशाद्धुः । 
आभाति, नाथ, तदिद दिवि दुगधसिन्धु- 
डिण्डीरपिण्ड-परिपाण्डु यज्ञस्‌ त्वदीयम्‌ ।।' 


अत्र-- ना ऽय शशी, त्वदीयम्‌ इन्दु-दुग्धाऽव्धि (फनपिण्ड) -पाण्डर यञ इति 
यदभिहित, तत्‌ अविच्छिन्न-प्रमराणा यशसा (बहुवचनेन व्णेनाया समुचितायाम्‌) 
एकवचनोपन्यास , चन्द्रबिम्बा-ऽकारेण पिण्डमात्र-परिच्छिन्नतया, सकोचृरूपम्‌ 
अनौचित्यम्‌ उद्भावयति । 


08 


4. वेचत्‌ २२ 


65 शुक ओर सारण राम के समुख रावणकेगीतगारहेटैकि किसप्रकार ड 
वह्‌ कितनी-ही-बार त्रिलोकी-दमने, व राहु-विजय, अमित सप्रद्‌-मचय, 
लोकपाल-बन्धन , . करके भी, यद्ध केदोरानम दहा लक्ष्मी द्वारा चावमे 
(कितनी-ही-बार) स्वयवृत हौकर भी--हूर-वक्त तराताजा, खित्खिाता, 
नजर आता है (जब कि इतन कारनामोमेसेएक भी, ओरएक ही वार 
स्वय भगवान्‌ (विष्णु) को चूर कर देने के लिए काफी है)" 1 


--इतने कारनासि, ओर इत्तनी बार ! 


86 'यहू-कादमीरी-गोरियो के गालो-सा गोल-गोरु सन्घ्या-सरसी मे प्र 
मुक्त-विहरण करनं वाला राजहस नही, चन्द्रमा नही, क्षीरसागर के 
फन पृज-सा धवर आपका यञ्च है \' 


--कीति-प्रसरो की अबाध वृत्ति को, एकवचन देकर, नन्हू-से 
चन्द्र-खिलौने तक सीमित कर दिया । 
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२३ 
विरेषणौचित्य दरयितुमाह-- 
विशेषणे. समुचितेर्‌ विशेष्योऽ्थं॒प्रकााते । 
गणाधिकेर्‌ गुणोदार सुहुद्धिरिव सज्जन ॥ 
काव्ये विरोष्योऽथं समुचितरेव विशेषणं शोभा लभते--गुणोदार साधुर्‌ 
यथा अभ्यधिक-गुणे सुहृदि । यथा, मम, मुनिमतमीमासायाम्‌-- 





उ चतरे सूत्रितयोवनाः न्युपवना", न्यामोदिनी पद्थिनी, 67 
ज्योत्स्ता-प्रावरणानि रत्नवलभी-ह्म्याणि, रम्या स्त्रिय । 
सर्व चारुतर--न कस्य दण्तिम्‌ ?, यस्मिस्तु तद्‌ भज्यते, 
तद्‌ (मृद्‌-निमित' माम-भाजनमिव) क्षिप्र-क्षय जीवितम्‌ ।+' 
अव्र--वृषिष्ठिरस्य (अआसादित-महाविभूतेर्‌ मयनिर्मित-मणिमयसभा-, 
अभिमानिनो) विभवप्रभावे वण्यमाने, (सकल-भावाऽभावस्वरूप) अभाववाद- 
उपदेरिनो महामुने आदय (विचार) -ऽवसरे यदुक्तम्‌ कुसुमसमय-समुपचित- 
यौवनानि उपवनानि, मकरन्दाऽमोद-युन्दरा अरविन्दिनी, ज्योत्स्ना (पट) प्रावृतानि 
रत्नवलभी-हुम्याणि, रमणीया रमण्यश्च--इति सवंमेतत्‌ चारुतर सवेस्या-ऽभिमतम्‌, 
कि-तु--यस्मिन्‌ (इद ) भज्यते, तद्‌ जीवितम्‌ (आम-मृतसत्र-नि सार) क्िप्र-क्षयम्‌'-- 
इति तद्धिशेष्य-पदोत्कषेकारि-विशेषणपद-उदितसौन्दयंग पर्यन्त (नि सारता) 
निर्वेद-सवादि स्फुरद-ओौचित्यम्‌ अगतनोति । नतु, यथा भट ल्टरूनस्य-- 


घ्र श्रीष्म द्विषन्तु जलदाऽगमम्थयन्ता 68 
ते सकट~प्रकृतयो विकटास्‌ तडागा । 
अन्घेम्‌-तु मुग्धरफरी-चदुलाऽचलेन््र- 
निष्कम्पकूक्लि-पयसो द्वयमप्य ऽचिन्त्यम्‌ ।' 
अत्र--श्रीष्म द्विषन्तु, मेघा-ऽगम सकटस्वभावाऽ-विकटा (विस्तीर्णाङच) 
तटाका प्राथेयन्ताम्‌, महाब्धेस्तु बालकफरीलोर-अचलेन्द्रनिश्चर (कुक्षि) पयसो 
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२२ विशेषण २३- 


२३ 
विशेषण 


ओर विशेषण बो--जो चीज कौ खबियोको ओर 


भी उभार लाये 1 


6 मय द्वारा निमित उस अद्‌भुत मणि-मण्डप के स्वामित्व मे युधिष्ठिर फूला॒ उ 
न समाता था व्यास मुनि ने, निवेद जगाने के किए अवसर अनुकूल 
जान, समज्ञाना शुरू किया श्वत के महीने मेय जवानी (कौ रौ)मेगुथे 
उपवन, ये गन्ध-भरे सरोवर, यं रत्न-खचित (ओर शटृभावनी चादनी मे 
चछिटकते) महे, ओर उनमे-- बो, बरबस-चुख्वुलाती रमणिया किस 
का दिल नही हर लेती बसन्त 1" 

--किन्तु जिसके किए यह मब समभार आयोजित होता ह, वह 
जिन्दगी कच्ची म्ह काएकवडा है बस । इतनादही है ससार का 
स॒मारिक जीवन का याथातथ्य । ' 


68 शगरमी से दुदमनी ओर बरसात की चाह-छोदी मोरी तल्य्यो को हो प्र 
तो हो, जिसके पेट मे छोटी-से-लछोटी मछलिया तिरती फिरे ओरब उ-से-बडं 
बड पहाड आराम की नीद सोये--उस समुद्र को तो कभी दोनो का ख्याल 
तक नही आता ।' 


--क्या तालाब स्वभाव मे (चाह मे) छोटे ओर आकारमे मोरे 
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ग्रीष्स-घनाऽगमौ-अपि अगणनीयौ "इति यदुक्तम्‌, तत्र-तडाग-विशेषणयो (सकट 
विकेटपदयो , परस्पर-विरुद्धाऽ्थेयो , अनौचित्य स्पष्टमवभासत । सकट-स्वभावस्य 
हि विकटत्वं (विस्नी्ेत्व) नोपपद्यते। अथ--स्वमावे सकटत्वम्‌, आकारे 
` विपुलत्वम्‌ तदपि (तटाकस्य) निश्चेतनस्य स्वभावा-ऽमावाद्‌--अनुपपच्चमेव । 


1 
उपसगौँचित्य ददयितुमाह- 
योग्योपसर्गससर्गेर्‌ निर्॑लगुणोचिता । 
सूक्तिर्‌ विवर्धते सपत्‌ सन्मार्गेममनं रिव ॥ 
उचितं श्र'-आदिभिर्‌ उपमे सूक्ति उश्नतिमासादयति (विमृतिरिव सन्मागं- 
गमनं ) 1 यथा, मम, मुनिमतमीमामायाम्‌-- 





उ आचार भजते, त्यजत्यपि मद वंराग्यमालम्बते, 69 

करतु वाञ्छति मगभग-गलित (त्तुद्घ )7ऽभिमान तप । 

--दं वन्यस्त-विपर्ययं सुख (शिखा) ज्रष्ट प्रनष्टो जन 

प्रायस्‌ तापविल्ीन-लोहसदुशीम्‌ आयाति कर्मण्यताम्‌ ।।' 
अव्र--दुर्योधनस्य घोषयात्राया गन्धव (बन्ध) पराभव-भग्नाऽभिमानस्य 
(प्राज्य-पाम्राज्यम्‌ उत्मृज्य, नप प्रयत्न-अभिनिविष्टस्य) दुग्रहे वण्येमाने, यदुक्तम्‌ 
"सर्वो जन मुख-भरप्ट (प्रनप्ट-विभव ) सदाचार भजते, मद त्यजति, वैराग्यम्‌ 
आश्रयति, सह्ख-भ द्वन विगक्ति-(उत्तु द्ग) भिमान तप॒ कतु वाज्छति--प्राय 
(बाहुल्येन च) तापविगटित (लोह) पिण्ड-मदुशी कर्मण्यताम्‌ आयातीति-- (अत्र) 
“उत्‌“-पू्व॑तया मोपसगंस्य तु द्गशब्दस्य स्वभावोचतिर्‌, द्विगुणताम्‌-उपयाता, 

दुर्मद-अभिमान-अर्योचित्यम्‌ उच्चं करोति । नतु, यथा कूमारदासस्य-- 


प्र अयि विजहीहि दृढोपगू हन, त्यज, नवसगम-भीर, वल्लभम्‌ । {70 
अरुण-करोद्गम एष वतते वरतनु, सप्रवदन्ति कुक्कुटा ॥' 


2 


-२३ उपसगं २४- 


होते है ? ओर क्या--बेजान चीजो कौ भी कोई फितरत होती है?" 


२ ॥.4 
उपसगे 





उपसर्गो का काम ह--क्रिया को सही राह दिखा देना । 


69 किस्मत के जब थपेडे पडते है ओर मनुप्य अपने (पुराने) सूख-वंभव के उ 
शिखर से गिर जाता है, तब उममे सभ्यता ओर विरक्ति के बीज स्व-त 
प्रस्फुरित होने र्गते हं । यही नही, सब आसक्तिया उसकी छृट जाती है, 
ओर वह अपने उत्तुग अह" को गलानेकेक्िएघोरसेघोर तपमे भी प्रवृत्त 
हो जाता है भटठी मे पिघल लोहे की भाति कचीला ओर विनेय । ' 


--प्रसग है गन्वर्वो द्वारा अपमानित होने पर दुर्योधन मे वानप्रस्थ- 
ग्रहण के लिए जिद । अहकार की स्वाभाविक तुग वृत्ति को उत्‌ ने ओौर- 
भी बडढा-चढा दिया है । 


70 सखी, अब तो सवेरा हौ गया, जागो, इस पहली-रात मे तुमह उर भी 
र्गता रहा होगा आओ, छोडो भी (भीर, पी' के कण्ठ-ग्रह को)! 
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अत्र--अभिनव (अनद्ध) सगम-गाढम्‌ आलि द्घन-निर्चलाऽद् (च्छन्न) अडना- 
प्रबोधने सख्या यद्वतम्‌ "वल्लभ मृञ्च--्रभातसध्यायाम्‌ अरुण-किरणोद्गमो 
वतंत, कुक्कुटाश्च सप्रवदन्तीति, तत्र--स-प्र'उपसगंयो- [शुन्यदाय्या- 
पूरणमात्रेण-इव] साब्दपूरणमात्रेण-निरथकत्वाद्‌ अनुचितमेव । 


४ 
निपातौचित्य दशंवितुमाह-- 
उचितस्थान-विन्यस्तेर्‌ निपातरथंसगति । 
उपादेयेर्‌ भवत्येव सचिवेरिव निचला ॥ 
उपादेयेश्‌ च-आदिभिर्‌ निपातंर्‌ उचितपद-विनिवेरितं काव्यस्य अथंसगतिर्‌ 
असदिग्धा, सत्‌-सहायैरिव, भवति । यथा, मम, मुनिमतमीमासायाम्‌-- 


उ सवे स्वगं सुखा-ऽथिन क्रतु-शतं प्राज्यर्‌ यजन्ते (जडस्‌) (7 
- तेषा नाक-पुरे प्रयाति विपुल काल क्षणार्खेन तत्‌, ` 
क्षीणे पुण्य-धने स्थितिर्‌ न (तु यथा वेर्या-गृहे कामिनाम्‌) ) 
--तस्माद्‌ मोक्षसुख समाश्रयत, भो , सत्य च नित्य च यत्‌ ॥' 

अव्र-स्वगंसुखस्य वेश्या-भोगवत्‌ अवसान-विरस-चपरुताया प्रतिपादितायाः 
(निङ्चल) मोक्षसुखस्य नि सदेह-निरिचता प्रतिपत्तिर्‌ निपातपद-उवृहिता 
वाक्याथाचित्य जनयति । न-तु, यथा श्रीचक्रस्य- 


भ्र दिवो जानाति सर्व--यदपि च तदपि, ब्रूमहे नीतिनिष्ठम्‌ 2 
सार्धं सवाय जालाऽन्तर-धरणिभुजा, निर्वृतो बान्धवेन, 
म्लेच्छान्‌ उच्छिन्धि, भिन्वि प्रतिदिनमयशो, रुन्धि विर्व यशोभ › 
सोदन्वद्‌-मेखलाया परिकल्य कर (कि च) विङ्वभरायाम्‌ 1\' 
अत्र--क्षितिपतिस्तुति-प्रस्तावे देवो जानाति सवं यदपि च तदपि" इति यदुक्त, 
तत्र॒पूर्वाऽपर-पदयो अ-सबद्धत्वेन निरर्थकऽ-एव निरुपयोग चकार , (प्रतत) - 
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९ निपात २५- 


सुनो--मूर्गो का वह सप्रवाद (तुम्हारे किए प्रभाती गारहा है) 1 


--दो-दो उपसगं ओर दोनो ही निरर्थक । क्या सस्कृत मे मुर्भ- 
की-वाग कं लिये कोई शब्द नही था (नहीदहै) ? 


२५. 
निपात 


"न~~ 


निपातो की भी कुछ अयनी-ही साथंकता, अपनी-ही 
उपादेयता, होती ह--वे निरे प (1) द“पुरण कभी 
नहीं हीते । 


77 '्यज्ञ-यागादि द्वारा उपरुब् स्वगं-सुख उतना ही क्षणिक होता है जितनो उ 
कि वेर्या के घर मे धन-दौरत वार कर गृजारी एक रात ।- बस, अना- 
सक्ति ही एकमात्र सुख है जो सच्चाभौ हे, स्थायी भी ।' 


--सच्चा भी, स्थायी भी 1 


72 "नीति तो यह्‌ कहती है, महराज, कि परायो के साथ सन्धि द्वारा,अपनोके प्र 
साथ शान्ति द्वारा, उचक्को के साथ दण्ड-भेद द्वार, प्रवृत्त होते हुए-- राजा 
को चाहिए वहु अपने यद ओर साम्राज्य के विस्तार मे सोद्योग रहे ।' 
--लेकिन, चापलूसी मे वसे तो, गरीब-परवर सब कुछ जानते हैः 


क्या नहीं जानते " 
ध्यदपि च तदपि' को, व्यथं-मे, क्यो चुसेड दिया † -- 


19 
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उत्सव-बहुजनमोजनपडक्तौ-अपरिज्ञात स्वयमिव मध्ये ममुपविष्ट --पङ्चाद्‌- 
अभिव्यक्त , पर लज्जादुर्मनौचित्य प्रतनोति । 


२६ 
कालोचित्य दशेयितुमाह-- 


काल्मैचित्येन यात्येव वाक्यमर्थेन चारुताम्‌ । 
जनाऽवजंन-रम्येण वेषणेव सता वपु ॥ 
कालकृत-गौचित्य-युक्नेन अर्थेन वाक्य चारुतामेति--वेष-परिग्रहेण-इ व कार- 
योग्येन सताम्‌ (अवसर-दाना) वपु । यथा, मम, मुनिमतमीमासायाम्‌-- 


ख यो ऽभूद्‌ गोप-हिगु पयो-दधि-शिरश्‌-चौर करीप-कष ; 72 
तस्यैवा ऽद्य “जगत्पते, खगपते, शोरे, मुरारे हरे, 
श्री-वत्सा-ऽ ङु जड" रिति-स्तुतिपदं कणो नृणा पूरितौ 
--टी, कालस्य विपयंय-प्रणयिनी पाकक्रिया ऽख्चये-मू । ' 
अव्र-अमषविष-विपमाऽविष्कार-मुमूर्पणा लिशुपाठेन अभिधीयमाने य 
किं गोपार्बाल पयऽ-उदधि-रशिरल-चौर करीषकषोऽ भूत्‌, तस्यव अद्य 
जगन्नाथाऽदिभि स्तुतिपदर्‌ नृणा कणो पूरितो ही। (वत ।) कालस्य 
विपथंय-कारिणी पाकक्रिया अश्चयं-मूमि' रिति", तत्र--अभूदिति-भूतकालेन 
आङ्चयेपरिपोष-रुचिरम्‌, आरव्वाऽधिक्षप-लक्षण, वाक्योचित्य कृतम्‌ । यथा-वा, 
मालवकुवलयस्य-- 


उ च्युतसुमनस कन्दा , पृष्पोद्गम' रलसा द्रुमा, 74 
मनसि च गिर गृह्लुन्ती 'मे--किरन्ति न कोकिला , 
अथ च-सवितु शीतोल्लास लुनन्ति मरीचयो 
न॒ च जरठताम्‌ आलम्बन्ते क्लमोदय-दायिनीम्‌ ।।' 
अत्र--रिुतरवसन्त-कान्तोपवन-नवरसोल्लस-सूच्यमान-मनसिजोत्कण्ठ- 


6 


ष काठ २६- 
जते सहमोज मे आमन्त्रितो के वीच कोई ही बिन-बुलाया मेहमान", 
पोल खुल जान पर, आखिर, हसी ओर लज्जा का पात्रही बनताहे। 
२६ 
कट 


काल-बुद्धि काव्यम भौ उतनी ष्टौ अनुपेक्षणीय हे 
जितनी कि लोकाचार मे अवसरानृक्‌ल वेषभूषादि 
क तमी । 


74 शिशुपालं खौरु उठा उसी को तुम जज मुरारि, हरि, जगदीश्वर ओर उ 
व्या-क्या-नही पुकार रहे--जो कमी एक अज्नात वाटे के घर जन्मा था 
दूब-मक्डन-मलारई चुराया करता था, गोये पाथाकरता था जादिल 
कटी के 1 --अजीब है जमानेकेरग(भी) जोकटेको मी चिटाकर 
सकते है 1 । 

--क्या था, ओर आज क्या (होगया) है" 


74. वसन्त का आरम्भ है नजुही ज्ञड रही ह, किशुक ओौर अहोक नव-जात उ 
कलियो से बौक्लिक हुए जाते है, कोयलो की क्‌ अभी सयत है, सूय कौ 
किरण दीत-हर है--तेज नही-~क्लान्ति-प्रद नही ` 


५. 
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व्णनायाम्‌ (ऋतुसपयि-समुचिता कन्दा , कुसुमाऽवसान-गुन्यतनव किशुकाऽलोका - 
कलिकोद्गम-भराऽसा , मनसि कोकिला करकूजितानि अनुसवति, रवेर्‌-मरीचय 
रीतोल्लासम्‌ अथ निवारयन्ति--न-च सतापदायिनी प्रौढताम्‌ आरम्बन्ते, 
इति-उक्ते--वततमानकालपदेषु-एव हूदयसवादयुन्दरम्‌ ओचित्य किमपि आमौदते । 
यथा-वा, भद भल्ल्द्रस्य-- 


उ “मृत्योरास्यमिव ऽतत धनृरिद, मूच्छेद्‌-विषाडू चे'षव , 5 
शिक्षा सा विजिता-ऽजुना, प्रतिख्य सर्वाऽद्घ-लग्ना गति । 
अन्त -क्रौयेमहो शठस्य--मधुनो, हा, हारि गीत मुखे । 
--व्याधस्याऽस्य यथा भविष्यति, तथा--मन्ये वन निम गम्‌ ।।' 


अव--चृग्धकस्य धन्‌ -सायक-िक्ना-गति-करौये-गीतानि तथा, यथा वन 
निर्मृग, भविष्यतीति-- भविष्यत्काल (प्रकृताऽ्थ-परिपोषेण ) हृदयसवाद-गौचित्यम्‌ 
आदधाति । नतु, यथा, वराह्मिहिरस्य- 


भ्र क्षीणर्चन्द्रो विशति तरणेर्‌ मण्डर मासि-मासि 76 
लब्ध्वा काचित्‌, पुनरपि, कला--दूरदूरा-ऽनुवर्ती । 
सपूर्णदचेत्‌, कथमपि तदा स्पधंयो-देति भानो । 
--नो दौजन्याद्‌ विरमति जडो, नाऽपि दैन्याद्‌ व्यरसीत्‌ ॥ 


अत्र--रवे्मंण्डल क्षीण शशी प्रतिमास प्रविशति, तत काचिद्‌ आप्यायिका 
कला प्रप्य दूरे-दरुरे भवति, परिपू्णश्च तस्येव स्पर्थथा अभ्युदेति दोजन्याद्‌ 
न-विरमति, न-च दन्याद्‌ व्यरसीदित्ति-एतौ "विरमति" ¶्यरसीत्‌' इति परस्परा- 
सगत कालपदद्वय (चन्द्रस्य सदृशयोर्‌ दौ्जन्य-दन्ययो सवंकालम्‌-अभिनिर्वृत्तयोर्‌) 
यद्‌-उपन्यस्त, तत्र व्यरमीदिति (विरुद्धाऽ्थत्वाद्‌) अनुचितमेव । 
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-२९६ कठि २९६ 


नयं उन्मादो, नयी उत्कण्ठा की ऋतू-सन्धि--वत्तमान ! 


75 मौत के खुले मुह्‌-सा यह इसका वनुप, विष-वुज्ञे ये इसके वाण, यह्‌ उ 
हुनर, यह चृस्ती, दिर मे जुल्म ओर हठो पर '"चारानिया-भरे 
गीतः 


केसी धोखे -क-टट्र है बस, जगल का अब क्या बच रहेगा ? 


76 "हर महीन चाद फिर सूरज के घेरेमे जा पहुवता है, ओर फिर चोरी- प्र 
चोरी बाहर निकल आता है (जंसे-तसे ककाए सचित करता हु), 
अर फएिर--सूरज से होड ठगने र्गता है । ' 


--हा, एसे-ही जिही इन्सानभीहोते है जो न अपनी दुष्टता 
मरके-छोडते है, न कभी उन्होने नस्रता-का-स्वाग ही छोडा। यें दोनो 
ही धर्मं (चाद मे, ओर इन्सान मे) स्थायी है, तो फिर--एक कं साथ 
--भूतकालिक' क्यो † 
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२७ 
देश्ौचित्यन कान्या-ऽथं ससवादेन शोभते । 


पर परिचया-ऽल्सी व्यवहार सतामिव ।। 
देरविषयोचित्येन हूदयसवादिना काव्यार्थं, सता व्यवहार इव, परिचय- 
सूचक शोभते । यथा, (मट्‌) भवभूते -- 


उ पूरा यत्र सोत पुखिनिमधुना तत्र सरितामः श 

विपर्यास यातो घनविरल-भाव क्षितिरुहाम्‌ । 

बहोर्‌ दृष्ट कालाद अपरमिव मन्यं वनमिदम्‌, 
निवेश शाना "तदिदमिति बुद्धि द्रढयति 1\" 
अव्र--बहुभिर वर्षसहस्र रतिकान्त , शाम्बूकवध-प्रसद्खेन दण्डकारण्य 

(पूरवपरिचित ) पन -प्रविष्ट , राम (समन्तादवलोक्य) एव-्रूते--पुरा यत्र नदीना 
प्रवाहो [बभूव], तत्र इदानी तटम्‌, वुक्षाणा घनविरर्त्वे विपयंय । चिराद्‌-दृष्ट 
वनमिदम. अपूवंमिव मन्ये, पवेतसनिवेरस्तु एतद्‌ तदेव-इति बुद्ध स्थिरीकरोति' 
इत्युक्ते, चिरकालविपर्यय-परिवृत्त-सस्थानक (नन) -वणेनया हूदय-स्वादी देश- 
स्वभाव परमम्‌-ओौचित्यम्‌ उद्योतयति । न-तु, यथा, राजशेखरस्य-- 


भ्र कणाटी-दशनाऽङ्धित , (रित) महाराष्टी-कटाक्षा-ऽहत , 78 
प्रोढाऽन््री-स्तन-पौडित , प्रणयिनी-भरूभ ज्ख-वित्रासित , 
लाटी-बाहु-विवेष्टितङ्च, मल्यस्त्री-तजंनी-तजित 
--सोऽ्य सत्रति राजशेखरकविर्‌ वाराणसी वाञ्छति ।' 
अत्र--कर्णाट-महाराष्ट्‌-आन्ध्र-लाट-मलय (टलना) सभोगसुभग (कालेन 
गल्ित-राग-मोह्‌ ), राजशे्रकवि , सप्रति, वाराणसी गन्तुमिच्छनीति"उक्ते, 
स्युद्खाररस-तरद्भित-वराङ्खना-प्रसद्ख अनङ्खनिरगंख-दक्षिणापथ (देशश) मध्ये, 
प्रणयिनी-भ्रमद्ध-वित्रासित इति-देशोपलक्षणविरहित-केवरुप्रणयिनीपदेन-- 
देशौचित्यम्‌-उपचितमपि अन्‌चितता नीतम्‌ । 
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२७ देश २७ 


२७ 
देश 
यथा्ंता का तकाजा हे कवि के लिए उेशाचार- 
विषयक ज्ञान भौ परसमावश्यक है । 


भ जहा उस जमान मे नदिया हुआ करती थी, आज रेत-ही-रेत नजर उ 
आती है । बीहड ओर सुनसान भी--सव--अद-बदर गये है। 
कही-ओर तो नही आ पूवे ? 


--नही पहाडो ने अपनी जगह नही छाडी । सो, जनस्यान की 
(प्राकृतिक) देशीय स्थिति-- 


प्रसगात्‌--पुन वन मे आये राम के यनमेस्थिर हरी जानी है । 


8 भोगोपभोग) से विरत हो कर आज राजरोखर काशी-यात्रा च्छेहे)' श्र 


--किन्तु कटाक्ष, दन्त-क्षत, आलिगन, गरबा, तजंना' के 
विशिष्ट देशो का प्रसग सृद-ही छेडकर भी यह्‌ नही बताया कि किस 
देश की ठलनाओ के श्रूभग ने उसे पहले-पहर दूनियादारी से 
बिदकाया था ?' 
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कमनीयता की कसौटी परभ 


२८ 
कुखौचित्य दशंयितुमाह- 
कुलोपचितमौचित्य विदाषोत्कषकारणम्‌ । 
काव्यस्य पुरुषस्येव प्रिय प्राय सचेतसाम्‌ ॥ 
पुरुषस्येव काव्यस्य कुलोन्नतमौचित्य सविशेषोत्कषजनक प्रायेण (बाहुल्येन) 
सहूदयानामभिमतम्‌। यथा, काकिदिासस्य- 


उ अथ स विषय-व्यावृत्ताऽत्मा, यथाविधि, सूनवे 79 
नृपति-ककुद दत्वा यूने सिता-ऽतपवारणम्‌, 
मुनिवन-तरुच्छाया (देव्या तया सह) रिध्िये । 
--गङ्ति-वयसाम्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌ इदं हि कुर-त्रतम्‌ ।॥' 
अत्र---अथ स राजा, वृद्ध , तरुणाय सूनवे राज्य प्रतिपा, देव्या सह्‌ तपोवन 
भेजे। विरक्त-चेतसाम्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌, अन्ते, इदमेव हि कुल-व्रतम्‌' इत्युक्ते, भूत- 
वतेमान-माविना तद्रश्यानाम्‌ ओौचित्यम्‌ उन्मीलितम्‌ । न-तुयथाग्यशोव्मदेवस्य-- 


ग्र 'उत्पत्तिर भण्डकुले, यदभीष्ट तत्‌ पद समाक्रान्तम्‌ । 80 
भोगास्‌ तथाऽपि, दवात्‌ सकृदपि भोक्तु न टम्यन्ते ।+' 
अक--मम उत्पत्तिर्‌ भण्डकुले, समीहितपद-आक्रमण च निष्पन्नम्‌, तथाऽपि-- 
दैवार्भपित-त्रियाविग्रयोगाद्‌ भोगा भोक्त न रुभ्यन्त इति-अभिहिते, स्व-सवे्यमेव 
भण्डकुलम्‌ (अन्यत्र-अप्रसिद्ध ) स्वयमेव-निदिश्यमानम्‌, उत्कषं ( विशोषण) विरदहित- 
(केवल) पदोपादानेन, निरथंकतया--निरौवित्यमेव । इक्ष्वाकु-कुलस्य तु निवि- 
दोषणत्वस्‌ उपपद्यत एव--त्रिभुवनप्रसिद्ध-भौचित्यत्वात्‌ चरित्रस्य । 


४, 
ब्रतौचित्य दशयितुमाह-- 
काव्यां साधुवादाहं सदृद्रतौचित्यगतैरवात्‌ । 
सतोषनि्भैर भेदत्या करोति जनरानसम्‌ ॥ 
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०८ कुर त्रेत २९ 
२८ 
कूट 


ओर-ङुल-परम्पराओ का परिज्ञान भी । 


79 बुडपे मे शास्त्र-मर्यादानुसार जवान बेटे को सुद राज्यछ्त्र दकर पत्नी- उ 
सहित वानप्रस्थ-प्रवेश' 


--यह है (कभी न बदलने वाटी) रघुकुल-रीत । 


80 'भाडो के (मशहूर) खानदानः मे जनम केकर ओर मनकी मुराद(आई प्र 
ए एस) हासि करके भी मुञ्च वदकिस्मत को जिन्दगी की मौज 
(बीवी के तरक की वजह्‌ से)-- नमी कभी नही हई ।' 

--य 'भाड' थे कौन ? 


९९ 
जरत 


साथ ही--काव्य मे सजीयता , कुछ भक्तिरस सा, 
कुछ उदात्ता, सकरान्त करने के लिए व्रत-विज्ञान 
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काव्याथं समुचित-त्रतगौरवात्‌ साधुवाद-योग्य सतोषपुर्ण जनमन करोति ! 
मचतिर. विच्छिति । यथा, मम, मुक्तावलीकाव्ये-- 


उ अत्र वत्करजुप पलारिन पुष्परेणु (भर) भस्म-मूषिता । 87 
(लोल) मु द्धवल्या-ऽक्माल्िकास्‌ तापसा इव विभान्ति पादपा ।) 
अत्र--तपोधनोचित-व्रतव्यञ्जक-वल्कलभस्माक्षसूत्रप्रणयि-पादपवणंनायाम, 
अचेतनानासपि शमम॑मय-विमलचित्तवृत्ति ओचित्यम्‌ उपजनयति । नतु, यथा, 
दीपकस्य-- 


भ्र पुण्ये ग्रामे वने वा महति, सितपट-च्छन्नपाली-कपाटीम्‌ 82 
आदाय--न्यायगभं-द्िज-हुतहुतम्‌ग्‌-वूमध्‌ ्रोपकण्ठम्‌-- 
दरार-दवार प्रवृत्तौ वर मुदर (दरी) पूरणाय क्षुवाऽ्तो 
मानी (प्राणी, सनाथ }, न पुन" रनृदिन तुल्य-कुल्येषु दीन ।" 
अत्र-वराग्य (निरगंरु) वणेनाया, भिक्षा-कपालीम. आदाय क्षुत्‌क्षाम 
कक्षि-पुरणाय प्रवृत्तो, मानी वर हार -ढार यष्टि-निविष्टपाणि परिखान्तो--न 
पून'-रनिर तुल्य-कुल्यंषु दीन “ इत्युक्ते, सहजग्रशम (विमलमानस) विश्रान्तिसतोपम्‌ 
उत्सृज्य तुल्यकुल्य-देषविजिगीषापर'मेव वाक्य ॒भुङाम्‌ -अनौचित्यम उहावयति । 
वरम्‌ एतत्‌ तीघ्र (व्रत) कष्ट, न-तु स्वजन-देन्ययाचनम्‌--इति ससारग्रन्थि- 
बन्धाऽभिमान-उपन्यास । 
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९3 कुरु त्रेत ५4 
का किचित्‌ परिचय भी अपरिहेय है । 


87 ये वल्कल, यह्‌ भस्म-सी पुष्परज, ये मडराते अमर उ 
-- स्वय शान्त-पूत मन को अचेतन पलाशो मे भी ब्रतोचित तप- 
स्विता तथा अन्त शुचिता ही गोचर होती है । 


82 मित्रौ-नातियौ मे रोज-रोज की वेदज्जती के साथ दिक्क्ड खाने से प्र 
बेहतर है कि मनस्वी, सन्यासियो का दण्ड ओर भिक्षा-पात्र लेकर, द्रार- 
द्रारसे मागकरपेटभरचिया करे--याफिर, किसी दुर-ग्राम या वन 
को निकल जाये जहा यज्ञादि मे प्रवृत्त मननसील ब्राह्मण बसते हो ।' 


--हदय असन्त है मनमे मल बाकी है, स्वभाव मे चन अभी आया 
नही, वे राग्य का बाना फकत अपनो ह से द्वेष ओर ईर्ष्या मे जलते रहने 
के लिए कस्म है, जौर अपनो के अगे हाथ पसारने से बचना--अौर मृफ्त 
कौजिदमेखुदको खाक कर देना--भौ आसक्ति को ठक देना भर 
है--मुक्ति का ब्रत नही । 
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पुनविचारः 
९८-१ ० 
तत्त्वे सत्वे ऽप्यभिप्रायं स्वभावे सारसमग्रह ॥ 


प्रतिभायाम्‌ अवस्थाया विचारे नाम्नि अथाऽिषि । 
(काव्यस्याऽङ्धषु च) प्राहुर्‌ ओचित्य व्यापि जोवितम्‌ ॥ 


एतेषु (पदप्रमृतिष ) स्थानेषु, ममंसु-इव, काव्यस्य सकलहारीरव्यापि जीवितम्‌- 
ओौचित्य--्फुटत्वेन-स्फुरद्‌ अवभासते । 


न्तभूमियां 


९८-१० 
कमनीयता का जो मार्मिक स्पन्दन इन (पदादि) 
काव्यागो से फटता-सा (बाहुर-निकलनं को उत्‌-सुक सा) 
प्रतीत होता हं उसका मूलस्रोत जानतेहो, क्या होताह्‌ं ? 
--उचथस्य नव्य , कवि का अन्तस्‌ 1 हृदय 
की वहु अन्तर्टीखा इस बहिरग वंभव से कही अधिक 
कमनीय, कही अधिक मोहिनी, होती ह्‌ । 
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पुनश्चचं 
२३० 
तत्त्वोचित्य दरंयितुमाह-- 
काथं हूदयस्वादि सत्यप्रत्यय-निश्चयात्‌ । 
तत्त्वोचिता-ऽभिधानेन यात्युपादेयता कवे ॥ 
तत््वोचिता-ऽख्यानेन कवे सूक्त, सत्यप्रत्यय-स्थेर्यात्‌ सवादि, गृह्यता 
याति ! यथा, मम, बौद्धावदानक्तिकायाम्‌-- 


उ दिवि मुवि फणिरोके, शवे यौवने वा, 88 
जरसि, निधनकाले, गर्भ॑शय्याऽ्रये वा 
--सहगमन-सहिष्णो सवेथा देहभाजा 
न-हि भवति विनाश कमण प्राक्तनस्य ।' 
अत्र--प्राक्तनस्य कर्मणस्‌ त्रैरोक्ये, शेशव-यौवन-वृद्धत्वा-ऽवस्थासु, देहिना 
सह्‌-गमने समर्थत्वात्‌, न विनारो सस्ती--ति-उक्ते नि सशय (सकलजन- 
हृदयसवादि) तत्त्वा-ऽख्यानम्‌ ओौचित्य ख्यापयति । नतु, यथा, माघम्य-- 


प्र वुमृक्लितर्‌ व्याकरण न भुज्यते, न पीयते काव्यरस पिपासितं । 84. 
न विद्यया केनचिदुद्धृत कूलम्‌ हिरण्यमेवाजंय (निष्फला कटा ) ॥' 
अत्र--अर्थाऽथिता-परत्वेन धनमेव अजय, क्षुधितेर व्याकरण न भुज्यते, न च 
काव्यरस पिपासितं पीयते, न च विद्या कुल केनचिद्‌ उद्धृत" मिति-उक्ते, सर्व- 
मेतद्‌--दारिद्रेय (दन्य) विद्रूतधेय-कातरतया तत्त्व-विरहित विपरीतम्‌-उपन्यस्तम. 
अनौचित्य (सु-युक्तमेव) । विद्यानामेव सवेपत्‌-प्रसविनीना कुरोद्धरणक्षमत्व, 
नाऽन्यस्य । 
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यन्तरोत्ता 
३० 
पते को बात 





क्या कवि कुछ पते-की-बात भी कहु रहा हं ? 


82 जंसी करनी वसी भरनी करम कौ गति से बच कर निकर सकना उ 
असभव है । कही जा दपो--न इन्हु वूढे का लिहाज, न बटे का येद्‌ढ 
ही निकालेगे तुम्हे । 
--सच्चाई हमेशा सन्देह-रुन्य होती है ओर, इमीकिए, दिल 
रगतीभी है । 


84. "काव्य, व्याकरण, विज्ञान--सब व्यथं है, किसी काम नही आने के, प्र 
एक पैसा ही है जो मुसीबत के वक्त भी मददगार हो सकता है 


--गरीबी जब इन्सान को बे हौसखा ओर बुजदिर बना देती है, 
वह्‌ एसे शठे फिलसफ खड कर लिया करता है ओर विद्या कि विभूति 
को अपना ओर अपनो का उद्धार करने मे असमथ पाया करता है । ¦ 
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अन्तरीक्ना (कमनीयता की कसौटी पर- ) 


३१ 
सत्त्वोचित्यं दशं यितुमाह-- 


चमत्कारं करोत्येव वच सत्त्वोचित कवे. । 
विचार (रुचिरो-दार) चरित सुमतेरिव \! 


सत्त्वोचित कवेर. वचर्‌ चमत्कार करोति--सुमतेरिव विचार्य॑माण 
रुचिरम्‌ उदारचरितम्‌) यथा, मम, चित्रभारते नादटके- 


उ -नदीवृन्दोहाम-प्रसर-सखिला-ऽपूरिततन्‌ 85, 
स्फु रत्स्फीतज्वाला-निबिडवडवाऽग्नि-क्षतजख । 
न दपं नो दन्य स्पृशति बहुसत्त्व पत्ति'रपाम्‌ 
-जवस्थाना भेदाद, मवति विकृतिर्‌ नव महताम्‌ ॥।' 


अत्र--पयोधि-व्यपदेरोन, युधिष्ठिरस्य सत्त्वोत्कर्षे अभिधीयमाने, सरित्पूर- 
प्रवधित-तनुर वडवाऽग्नि-निष्पीतर्च अब्धिर, विपुल-सत्त्व न-उत्सेक न-सकोचम 
स्पृशति । न-हि अवस्थाना भेदात्‌-महाऽशयाना विकारो भवती' ति-उक्ते, 
गम्भीर-घीरा सत्त्ववृत्तिर्‌ मौचित्यमातनोति । नतु, यथा, भट्टन्दुराजस्य- 


भ्र -आङ्चयम्‌--वडवानल स भगवान्‌ आक्चयंमम्भोनिधिर 86 
यत्‌-कर्माऽतिशय विचिन्त्य मनस कम्प समुत्पद्यते 
एकस्या ऽशय-घस्मरस्य पिबतम्‌ तुप्तिर. न जाता जकर , 
अन्यस्याऽपि महात्मनो न वपुषि स्वल्पोऽपि जात श्रम ॥' 


अत्र--वडवाऽनल-समुद्रयो सत्त्व-महतत्वे वक्ष्यमाण, नाऽतिविपृक्ारायत्वाद्‌ 
एकस्य-पिबत पयोभिस्‌ तृप्तिर्‌ न जाता, द्वितीयस्य तदुपजीव्यमानस्य न मनागपि 
खेद । तदेतत्‌ उभयम्‌ आ्च्येम्‌ इति-उक्ते-- (नि सतोषतया च सततया कस्य) न 
वडवार्नेर लज्जा ?, न-च जलनिधेर आधित-एकाऽथि-पुरणसामथ्येम्‌ इति- 
असत्त्वे सत्त्व-स्तुतिर अनौचित्यमावहति । 
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३१ महिमा ३९१ 


३१ 
महिमा 


क्या कुछ महामहिमता, पात्र की, कवि कौ उक्तियो में 
भी उतरीहं ? 


85 नदिया उसका धर भरती है तो उसका सिर फिर नही जाता, ओौर उ 
वडवानर उसे दिन रात सुखाती ही रहती है तब भी दीनता उसे छ्‌ नही 
जाती ॥' 

महापुरुष भी उसी मिट्टी के बन होते है जिससे समुद्र की अचल 
गम्भीरता बनी होती है। धन आय-जाये उनकी अन्त समता मे अन्तर नही 
नही आता, नही आ सकता । 


86 समुद्र ओौर बडवानल-अआस्चयं के दोछोरहै एक की प्यास वुञ्लनेमेही प्रः 
नही जती, ओर एक है कि उसे जरा-भर थकान माहसूस नही होती \' 


--सम्‌द्र के पास अतुल सम्पत्ति है ओर वह एक भी मगते की लोली 
नही भर सकता, ओौर बडवानल है, तो निरन्तर असन्तोष को जीती-जागती 


मिसाल खामत हं दोनो पर 1 
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अन्तरीक्ष (कमनीयता कौ कसौटी पर-ए ) 


२३२ 
अभिप्रायौचित्य दशेयितुमाह-- 
अ-कद्थनया सुक्तम्‌ अभिप्रायसमपंकम्‌ । 
चित्तमावजेयत्येव सतः स्वस्थमिवा ऽजंवम्‌ ॥ 
अक्लेगेन-असिप्रायसमपेक काव्य हूदयमावजेयति (सज्जनाना नि्मेखमाजं- 
वमिव) । यथा दीपकस्य-- 
उ येनाऽडत्रि-ग्रहु-दारितो-त्तरकरो ज्याऽद्ख-प्रकोष्ठाऽन्तर 87 
आताम्रा-ऽधर-पाणि पाद-नयन (प्रान्त) पृथू-'र स्थल -- 
मन्ये ऽय द्विज-मध्यगो नुप-सुत कोऽप्य ऽम्ब नि -शम्बर । 
पत्ये, "व यदि--कोष्ठमतु (सुकृतं प्राप्तो विशेषाऽत्तिथि )। 
अव्र--स्वंर-रमणी, दिनाऽवसाने रमणीय युवान-पथिकम्‌ आलोक्य, अभिप्राय- 
सूचक जननीम्‌ एव-त्रूतं यत्‌--असो राजपु्राऽकरेति श्येनग्रह-नाराचपरिचय-उचित 
साय समये प्राप्त , इति उक्ते--मात्राऽपि अभिप्राय-पूुरकम्‌ अभिहितम्‌--पूत्रि, 
यदि एव, तत्‌--कोष्ठाऽङ्धः प्रविशतु, सुकृतंर्‌ विशेषो-ऽतिथि प्राप्त , पुज्य इति 
एतेन स्फुटाऽभिप्राय-सूचकम्‌ ओौचित्यम्‌ उपचितम्‌-आाचकास्ति । नतु, यथा 
अस्यव-- 
प्र अयि विरह्‌-विचित्तं भतुःरथे तथा-ऽ्ता 88 
सपदि निपतिता त्व पादयोश्‌ चण्डिकाया । 
स्वयमुपहित-धूपस्थाक्क-च्छत्रश्बुद्धो- 
'ुकितमपि कलाट येन नवा शललक्षे ॥' 
अत्र--सुचिराद्‌-आागते विनयवत्या पत्यौ, ललाट (नख) उल्टेख- 
अपवह्ववचने सख्या समुपदिदयमानं हे विरहोन्मत्ते, भर्तुरर्थे चण्डिकापाद-पतने 
स्वयस्थापित-धूपस्थालकोटि-क्षतमपि न-लक्षित भवत्या ललछारम्‌--इति-उक्तौ, 
स्वं राऽपह्लव-रिक्षामाव्रमेव उपलक्ष्यते, नतु तस्या, सख्या वा, कर्चिद्‌ 
अ भप्राय-विदोष । 
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२२ ध्वनि 


२२ 
त 


क्या कवि के शाब्दो मे हदय की अ-कथित' वृत्ति की 
ध्वनि भी कुछ सुन पडती हि ? 


8 छिनाक न सक्ञा-वेटे घर आकर कहा मा, इन बाह्यनो मे जो वह्‌ जवान 
हना, वह चौडी-छाती वाला--वो लाल-लाक होट, हाथ, पैर, आसे 
उसकी एक हाथ पर बाज के दो-एक घाव है तो दूसरी कलाई पर साफ 
डोरी की रगड के निशान है-मेरा राजा ` 
हा, बेटी, हमारे धन-भाग जो एसे मेहमान को भगवान्‌ नं इस घर भेजा 
--बुढिया ने अनूमति दे दी । 


--ओौररातञआहीर्हीथी। 


88 "पिया के लिए पूजा-पाठ करो--कोई बुराई नही, केकिन--विरह मे, 
इतनी बेसुध होकर, गोरी के चरणोमे न गिरपडो कि तुम्हारी अपनीही 
धूप-थारी के न्दे तुम्हारा माथा फोड दे 1" 


--हर बात को दम्भ की शक्ल देन मे टेन्ड होने का एक नमूना भर 
है, यह्‌" रेकिन है बेमतलब । 
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अन्तरीक्षा (कमनीयता की कसौटी पर- ) 


३३ 
स्वभावोचित्य दरेयितुमाह-- 
स्वभावोचित्यमाभाति सुक्तीना चारुभषणम्‌ । 
अकृत्रिममसामान्य लावण्यमिव योषिताम्‌ ॥ 


स्वभावोचितत्व कविवाचाम्‌-आभरणम्‌ आभाति--अङ्रत्रिमम्‌ अनन्य-सामान्य 
लावण्यमिव ललनानाम्‌ । यथा, मम, मुनिमतमीमासायाम्‌-- 


उ कर्णोत्तास्ति-कन्तकाऽन्तनिपतत्‌-तोय (क्षण ) सङ्धिना 89 
हारेणेव वृत-स्तनी पुरुकिता शीतेन सीत्‌-कारिणी । 
निधोाताऽञ्जन (शोण) कोणनयना स्नाना-ऽवसाने ऽद्खना 
प्रस्यन्दत्‌-कबरी (भरा) न कुरुते कस्य स्पृहा-इ्रं मन ॥' 
अत्र--व्याससूनो ( शुकस्य ) माढवेराग्य-नि सद्खस्य, गगनगद्खा-तीरे 
स्नानोत्तर्णास्‌ विदा-योषितो विवसना (तद्शेन-नि सकोचा ) पश्यत --म्रराम- 
विमरमनस स्मर-व्यतिकर-निविकारताया प्रतिपा्मानाया, कणंमलोल्क्षप्त- 
अलकप्येन्तनिपतत्‌-तोयकणसतानेन स्तनयो -कृत (मुहृत) हारविभ्रमा, शीतेन 
रोमाञ्च-सीत्कारिणी, धौताऽञ्जन-अरुण-नयनाऽन्ता, प्रखवद्‌-मुक्तकेश (कलाप), 
स्नानोत्तीर्णा तरुणी--कस्य मन॒ स्पृहा-ऽ न करोति--इति-उक्ते, स्वयम्‌- 
अद्रेस्वभाव परमपि आ्द्रीकरोति--इति-उचितमेतत्‌ । न-तु यथा, मम, तत्रैव-- 


प्र भक्ति कातरता, क्षमा सभयता, पुज्यस्तुतिर दीनता, 90 
धेयं दारुणता, मति कुटिलता, विद्याबल क्षोभताम्‌, 
ध्यान वञ्चकता, तप ॒कुहकता, शील-त्रत षण्डताम्‌ 
--पेशुन्य-त्रतिना गिरा किमिव वाना श्याति दोषा-्रताम्‌ ॥॥' 
अत्र--पिसुन-स्वभावे वण्यमाने, भक्त्याऽ्दीना गृणाना वैपरीत्ये प्रतिपादिते, 
पिलुनाना वचसा कि वा दोषा-द्रेता न-अयाति--इति-अभिहिते, स्वयम्‌- 
अनाप्रेस्वभावस्य पर-आप््रीकरणम्‌ अनुचितमेव । 
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३३ अनर्ङता ३३ 


३२ 
अनलकृता 





क्या कवि के व्णेनो मे कुछ 'अनलकृत' स्वाभावाकिता भी हं ? 


89 "गगा-स्नान के अनन्तर भीगे बालो से बानी कौ धारसौ बहती आये ओर उ 
वही निरन्तर मोती बन-बन उरोज को कुछढकसाभी दे, आखोका 
काजल धुल जाने से उन्हे कुछ रारी-सी छू जाय, कु सरदौ मे जर कु 
पुलको मे ठिदुरती-सी ` 

--स्वय रस मे इबी सुन्दरता किसको रस मे नही इवो देगी ” 
स्वाभाविकता का एक पाइवं यह्‌ है ओर एक, इन्ही दिव्यागनामो के समुख, 
दौशव मे ही जिसमे विरक्ति प्रबल हो चक है एमे शुके के अबोध-निम॑ल- 
प्रशान्त चित्त की मोहिनी की अविकारी भाव" हे । 


00 "उसकी नजर मे भक्ति कायरो के गिडगिडाने के अतिरिक्त कुछनहीदहैः प्र 
स्तुत्ति-पूजा बस आन्तरिक दीनता काही एक प्रतिरूप है जप-ध्यान-तप-- 
सब ढोग, ओर चरित्र-स्लरन से बचने का निर्चय--नपसकता 


-पतितात्मा हर चीज को पतनोन्मुखताकेरगोमेही बोर देती 
किन्तु , जो चौज खुद शुष्क हो वह्‌ किसी ओर को वोरेगी कमे ? 
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अन्तरीक्षा (कमनीयता की कसौटी पर-५ ) 


३४ 


सारसग्रहौचित्य दरंयितुमाह-- 


सारसग्रहुवाक्यन काव्यां फलनिरचित । 
अ-दीसुच्र-व्यापार इव कस्य न समत ॥ 


सारसग्रह-वाक्यन काव्यार्थं सुनिदिवत-फल , शीघ्रकारिणऽ-इव व्यापार . 
क्स्य न-अभिमत † यथा, मम, मुनिमतमीमासायम्‌-- 


उ विवि (गहन-गर्भ) ग्रन्थसभार-मारेर्‌ 01 

मुनिभि 'रभिनिविष्टंस तत््वमुक्त न किचित्‌ । 

कृत-रुचिर-विचार सारमेतद्‌ महषर -- 
अहमिति भवभूमिर्‌ ना-श्टमित्येव मोक्ष ।॥' 
अच्र--मगवद्गीता-ऽथविचारे सारसग्रहो भिहित, यत्‌--किल मुनिभिर्‌ 

अनकभेदभिन्न-शास्वरजडर्‌ अभिनिविष्ट-मतिभिस्‌ तत्त्वम्‌ (उपदेय) न किचित्‌ 
कथितम्‌ । भगवतो महर्परु-व्यासस्य सुमतेर. विमर्विचारो-त्तीण (निर्चित)म्‌ 
एतदेव यन्‌--अहकार ससार-मूलभूमिर्‌, ममता-परित्याग एव मोक्ष इति । 
तत्‌--सक्षेपेण भवक्षयो-पदेश प्रकृताभ्थंस्य परमम्‌-ओचित्य पृष्णाति । न-तु, यथा 
परित्राजकस्य- 


प्र (तपो न तप्त वथमेव तप्ता , भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता । 92 
जरान जीर्णा वयमव जीर्णा, तृष्णा न याता वयमेव याता ॥' 


अत्र--वयमेव तप्ता भक्ता जीर्णा याता इति-उक्ते, नि सार-अचारुत्वात्‌ 
अपयेवसितो वाक्याऽथं , फल-शून्यतया, सारसग्रहो- चित न किचित्‌ प्रतिपादयति । 
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२८ गागरमे मागर ३४ 
(1 


गागरमे सागर 





क्या कही-कही वहं गागर-मे-सामर भी भर सका ह ? 


91 इन भारी-मरकम पोथियोमे कुछ नही वरा, ओर न तपोरत मृनि जन ही उ 
कभी अपनी जुबान इम मामले मे खोलेगे । गीता का सार स्वय भगवान्‌ 
(व्यास) के शब्दो मे इतना ही है कि सव मुसीबतो की जड है--अहकार', 
ओर सच्ची शान्ति का एकमात्र ओर सच्चा उपाय है--अहकार-से- 
मुक्ति) 
--निमंल चित्त के समुख किस प्रकार सारी उलक्षने आपसे आप 
सुलक्ष जाती है। 


92 ये मोग, तप, जरा ओर तृष्णा, उट, इमे ही खतम कर जाते हैँ । वक्त॒ भ्र 
नही गुजरता, हम्ही गुजर जाते है ।' 
--राल्द-योजना मे कुछ आकषण सायद है किन्तु तत्व कु भी 


नही हृद्य नही । 
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अन्तरीना (कमनीयता की कमौटी प्र-पए ) 


३५ 
प्रतिभोचित्य ददंवितुमाह्‌-- 
प्रतिभा-ऽभरण कान्यम्‌ उचिते ज्ोभते कवे । 
निर्मल सुगृणस्येव कुल भूति-विभूषितम्‌ । 
प्रतिमा-अलकृत कवे काव्यम उचित, गुणवत कृकमिव वि-मर--लक्ष्म्या- 
प्रकाजित शोभने । यथा, मम, लावण्यवत्याम्‌-- 


उ अदय, दजमि कि त्व विम्ब-वुद्धया ऽवर से? 92 

भव, चपल, निराश पक्व-जम्बूफकानाम्‌ 1 

--इति दयितमवेत्य हारदेणा-ऽप्न' मन्या 

निगदति नृक' मृच्च कान्तदन्त-श्नतोष्ठी ।+' 
अत्र-- कयाऽपि, दारदेश-आप्न प्रिय जात्वा, अन्यकामृक-दशनखण्डित-ओष्ठया 
(मव्रनि) तदागमन-अनभिजया-उव, गुक्मुरहिज्य, निर्दय, कि त्व बिम्बफग्-लोमात्‌ 
अवर मम विदारथसि? चपल, पक्वाना जस्वफत्रानाम्‌ इदानी निराशो भव। 
कुपिता, तुभ्य नो दास्यामीति, तेन-उन्वर प्रत्यायन-अपह्वव-नवोन्मय (प्रना) चातुयं- 

चारुवचनम्‌ ओचित्य-चमत्कार कराति । यदाह्‌ भटूतोत -- 
3 प्रमा] श्रना नवनलोन्मपनाटिना प्रतिभा मता" इति । न-तु यथा मम, तत्रैव-- 


प्र नियति दयिते, गृहे विशयनं निर्माल्य-मात्य हूते, 04 
प्रप्ते प्रात" रमह्य-रागिणि" परे (वाराऽवहारे) ऽन्यपा-- 
द्राराऽ्यीन-विलोचना व्यसनिनी युप्ताऽहमकाकिनीः 
त्ुक्न्वा नीवि-तिक पणं स चरणा-ऽवातं ' रश्षोको-कृत ॥' 
अत्र--तेर्या, व्यालग्न-कामूकस्य वारा-ऽवहार विवाय, नव-कामुकेन सह्‌ 
क्षपाया नीताया (प्रभाते तस्मिन्‌ नियति) शय्याकुयुमाऽदि-मभोगलक्षणे निवारिते, 
वारवञ्चन-कुपिते गाढाऽनुराग (ग्रह) ग्रस्तमनो' पूव॑-कामुक प्राप्त, त्वत्‌ (आलोकत) 
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३५ वन कौ सूमन स 


२५ 
वक्त कौ सूल 


क्या उसके पात्रो मे (उट कौ गलत-करवट पर) 
कभी-कभी कुछ प्रत्युत्पन्न मति, कुछ हासिर- 
जवाब, भी रग लाह ? 


9 कम्बख्न कही का, (विम्ब ममन्न कर) मेरे होठदी काटने क्गा! अन्डी उ 
वान है--जाज से तेरे जामुन-गामुत सथ बन्द कुटूटो 1 
--घरवाला शायद वापिस आ चुका है, ठेकिन कदम अन्दर पडने 
से पहले ही कमी सञ्च से अपनी करतूतौ पर परदा डा लिया तोनाराम 
को जोर-जोर स यह्‌ कह कर--विदग्वा ने । देवा? 


अकर बडी । [प्रमा & 


५4 रत तो किमी जोर के साथ (जपनं ही घर) गृजारदी, ओर जबपुराना प्र 
प्रमी, काम्‌कता पर काव न पाता हुजा*अली-सुबह खुद ही इधर आ निकला 
(क्योकि समा' तो अपना वचन निभाने निकी नही थी), वह बोली 
मुक्षे तो सारी रात दरवाजे पर आखे गाड आखिर, अकैटी थौ-ना, अब नीद 
आने ठगी वी ।--त्रासना ओर भउक उठी ओर प्रेमीने सुथनिया की 
तरफ ,तो हृदा मी । ' ओर उ्षन--रात कस मारी । 


--सारा गुस्सा प्रेमी काकाफरहौ गया । वह्‌ अ-गोककेफूरोको 
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अन्तरीक्षा (कमनीयता की कसौटी पर- ) 


काडक्षिणी (व्यसनिनी) द्वारन्यस्त-नयना अहमेकाकिनी सुप्तेति-- प्रत्यायना 
(वचन) विीनमन्यु (म-रभस) सरस-नीविकषंण (उच्त-आकृति) कृत-ईष्यकिपया 
चरण (निन) प्रहार अरोकी-कत --श द्भकल्य-उन्मकनेन नि -सोक सपादित , 
सतत-पुलकाऽद्ध.रत्वात्‌ अगोक-तसर-नुल्यता नीत इति वा (वाक्यार्थं } --केवल 
(सत्यविप्रकम्म ) प्रागल्भ्यमात्रम्‌ एव गणिकाया , गाढ-रागमूरता' च [कामुकस्य], 
प्रतिपादयति, न-तु प्रतिभोद्भूताम ओौचित्य-कणिका सूचयति । 


३६ 


अवस्थौचित्य दरोयितुमाह-- 
अवस्थोचितमाधत्तं काव्य जगति पुञ्यताम्‌ । 
विचायंमाणरचिर कतेव्यभिव धीमताम्‌ ॥ 


अवस्थोचिततया काव्य जगति इन्राध्यतामाय्ति--मतिमताभिव कृत्य विचार- 
नि्ंषं-रचिरम्‌ 1 यथा, मम, लावण्यवत्याम्‌-- 


॥ि मुक्त कन्दुकविश्रमस्‌, तरलता त्यक्तंव बाल्योचिता, 95 
मौग्घ्य निधू” माध्निता गजगतिर , भ्र-लास्यः मभ्यस्यते 
यद्‌--नर्मोमिषु निमित मृगद्ला वेदग््य-दिव्य वच , 
तद्‌--विद्य सुभगाऽभिमान-क्टमाऽभावे निबद्धो भर ॥ 


अत्र--यदृक्त कन्दुकक्रीडा्यक्ता, बालचापल्य परिहृतम्‌, मौगध्य निरस्तम्‌, 
गजगति" रद्खीकृता, भ्रूलता ( कस्या) -ऽम्यास क्रियते, नर्मोमिष वचन-वैचिव्यम 
आसूत्रितम्‌ तेन जनीमहे--शरवाऽवस्था, समत्सृजन्त्या, सौवन"-मा्नयनत्या 
(प्रौढताम्‌-अनारूढयाऽपि ) नवसभोग-गौरवगतेन सुभगाऽभिमानेन--बाख्या कटभा- 
भावे भरो निबद्ध ' इति-अभिहिते, (स्फुट-मृदु-पबद्ध ) वयोऽवस्था (मध्य) सधि- 
व्णनायाम ओौचित्य स्फुरत्‌-इव अवभासते । नतु, यथा राजदोखरस्य--- 
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५ 
= “बाली! उमरिया २३६ 


तरह खिर्खिला उठा । उपे नक हौ मी कंते सकता था (शमा का नया-- 
उपे अज्ञात-्रेमी) जोर' जा चुका था विन्तर, फल-इतर--सव-कुछ 
वहा से पहले-ही उठ चुका था । खर, केकिन यह्‌ सव तो सचाई को छाने 
कौ वेद्याओकौ सावारण चातुरी मात्रहै, बि हाथ का खेल मर दहै, 
सोके कीसूक्ष-वूञ्कोतोबूभी कही-नही इमम । 


३६ 
'नाटी' उमरिया 


क्या पात्रो के कारनामे उनकौ उस्न-वगे रह के मुताविक हे ? 


95 * बचपन की वह्‌ खेररकद, वह्‌ चचलता, वह्‌ अबोध मनुरिमा नही सही, ॐ 
अब तो चाल-ढाल मे, मजाक मे, समञ्लदारी मे--हर चीज मे कुछ अन्दाज 
भरता जाता है 


--ओौर कोरिशके साथ (बटोरा जा रहा है) एूर खिलने से पहर 
कली मे कुछ अभिमान जाग उठा हौ ओर वह अगडाह्यामरनी शुरू कर 
दे। 
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अन्तरीक्ना (कमनीयता कौ कसौटी पर-५ ) 


म्र ज्यायान्‌ वन्वी--नवनृतवनम्‌-ताज्रहस्तोदरेण, 06 
ल त्र-भ्ोद (व्यतिकर) पट्म्‌--ताटका-ताडकेन, 
कर्णाऽभ्यणै-र्फुरितपटित ्ीर-कण्ठन सार्वम्‌ 
--योद्ध वाञ्छन्‌ न-कथ' ममुना लज्जते जामदग्न्य ? 
अत्र--भागव स्थविराऽवस्था-स्थिति (स्थिरतर) पराक्रम-ककश-प्रादो 
(घनुर्थर ) लिदयुना रामेण भनुग्रहण-अरुणित (कोमल) कर (कमट) तलन, 
्षत्रिय-क्षय (सरम्भ) प्रगल्भ ताटका-ताडकेन, स्फुरत्‌ (आकणं ) पलित मभव्यमान 
(जननी-स्तन) भीरकण्ठन अमना युयत्सु --कथ-न रञ्जते इति-उक्ते पेगक्तया 
राघवा-ऽवस्थाया जामदग्न्य (वस्था) विपरीताया प्रतिपाद्यमानाया, ताटका- 
ताडकेनेति विरुद्धार्ध्वामो अर्थं चेतसि किमपि अनौचित्येन सकोचमादवाति । 


३७ 
विचारौचित्य दनंयितुमाह-- 


उचितेन विचारेण चारुता यान्ति सुक्तेय । 


वेद्यतत्वा-ऽवबोधेन विद्याऽ-इव मनीषिणाम्‌ ।\ 


विचारोचित्यन सुक्तय््‌ चारुता यान्ति-जेय (स्व-रूप) ज्ञानेन विदृपा 
विद्या इव । यथा, मम, मुनिमतमीमासायाम्‌- 


उ अदवत्थाम-ववाऽभिवान-समये सत्यत्रतो-'त्साहिना 07 
मिथ्या धममेसुतेन जिह्य-वचसा हस्तीति यद व्याहतम्‌ । 
सा सत्याऽमृत (रदिम) -वेर' मसम मसुचयन्त्यास्‌, तदा, 
दा ध, पड्ज-सश्रयेण मलिनारम्भा विजुम्भा श्रिय ॥' 
अत्र--द्रोणनिधना-ऽख्याने सत्यत्रत-उत्साहवता धममतनयनाऽ्पि मिथ्या, 
रुधूवचसा, कुञ्जर इति यदुक्त, सा--सतत (सत्य) चन्दरद्रेष सूचयन्त्या धिय, 
शद्ध, पद्धज-सश्रयेण मलिन-व्यपारा विजुम्भा--इत्यभिहिते, ससवाद-लक्ष्मी- 
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-३६ अज्ञात" तथ्य २५- 


06 “उस्र इतनी कि धौठे आ गये, उननी बार पथ्वी कोक्षत्रियोमे लृन्यक्रके भ्र 
भी हवम नही सिटी, पर--गरडन भी चा अक्के, ता एक दूव-पीने 
वच्चे के साय जिसके लाल-गरार नन्हे हाथो न अभी-अभाण्क नकली 
तीर-क्मानक्रिसौ ने जी वहकाने को वमा व्याह टाजनोनही 
आती 1 
--विरुद स्थिति' यदी तक कुच ठीक थ; ताटका-ववः का 
स्मरण कराकर बहु चीज नहीं रट जानी, उलट, खटती ह| 


३७ 
अज्ञातः तथ्य 


क्या कभी वहु किसी अज्ञात तथ्य के प्रकारान्‌ द्रारा 
वस्तुस्थिति को स्पष्ट भौ करदेताह ? 


97 मरा हाथी था, किन्तु, वर्मावतार (युपिष्ठर) ने ूढ ही अद्वत्थामा उ 
मारा गया, अङ्वत्थामा मारा गया । ` चिल्ला दिया ।--क्यौ ? मुज्ञ तो 
लगता है यह्‌ पद्म का चन्दरमासे परानावेरहीथा जौ उस कीचडकी जाई 
(पद्मा) ने एक चन्द्रवरी की वाणी मे वह्‌ वक्रता, वह्‌ पाप, भर कर उम 
दिन चुका दिया । 


--सत्य यह्‌ था (जिसका हमे स्यार मीन आ सकता था), 
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अन्तरीक्षा (कमनीयता की कसौटी पर- ) 


स्वभाव-परिभावनतया, तत्त्वा-ऽवबोधन--मुल-विश्वान्त्या, फल-पयवसायी विचार 
पहूदयसवेच्म्‌ ओौचित्य व्यनक्ति । न-तु, यथा म्म तत्र॑व-- 


प्र श्रस्तानं चिर(काल) वृत्त (दयित) केशा ऽम्बरा-ऽकषंणे 98 
क्रूर राक्षस-वेशम यदि कृत भीमेन दु शासने । 
तत्‌--काल-क्षमिणा (कुबा-ऽत्म ) परपराऽरण्यप्रवासे चिर 
कि पति, तत, तापमग्न-महिष-स्वेदाऽम्बु-पुक्त पय ।)' 
अत्र--भीमयेन-चरिते विचायंमाणे, त्रयोदरवष-पर्यषिते कृष्णा-केडाऽक्पण- 
पराभवे, भीमेन भीम राक्षस-कमं दु शासने यत्‌ छत, तत्‌-सद्य कृत-आद्राऽपिराध 
(काल) क्षमिणा सुचिर ( दर्भसूची-विषमाऽदम) परुष-वनवासे कि ग्रीष्मताप्‌- 
निमग्नमहिष-स्वेदखुति-पृक्त पय पौतम्‌--इति-अनुपपन्न-कृत्यं अभिहिते, कारण- 
(विवार) भावाद्‌-निमूल-उपालम्भमात्रम्‌ अनौचित्यम्‌ अनुबध्नाति । 


३८ 
नामौचित्य दशयितुमाह्‌- 
नाम्ना कर्मनुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयो । 
कान्यस्य पुरुषस्येव व्यक्ति सवाद-पातिनी ॥ 
कान्यस्य कमं ओचित्य, तेन-- नाम्ना (पुरुषस्यव ) गृणदोष-व्यक्ति सवादिनी 
ज्ञायते । यथा, कालिदासस्य- 


उ इद" मसुरभेवस्तु-प्राथनादुनिवार 09 
प्रथममपि मनो मे पञ्चबाण क्षिणोति । 
किमुत--मल्यवाता-जन्दोकिता-ऽपाण्डपत्त्रर्‌ 
उपवन-सहकारंर दशितेष्व 'डकूरेषु ? 
अत्र--म्रारम्भे-एव मम इद-मन पञ्चबाण सुदुलेभवस्तु-प्राथनादुनिवार 
शकलीकरोति, किमुत--लीलोद्यान-सहकारर मल्यानिल-भान्दोलितबार्पल्ल्वर्‌ 
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-३७ समर्थं पदविपि" ३८- 


अव, युधिष्ठिर दोषी नही रह जाता । 


98 द्रोपदी के चीर जौर केज हरण के वरमो-पुराने मने किस्मे कोलेकरही यदि प्र 
भीमनेदु शासनकोहइमननसतामे मारनाथा, तो क्यो न यह बदला 
उसने बनवास की मुसीबत जञेव्ने के वक्न ही के छिया जव कि वह अपमान 
अभीताजा था ओर पाण्ट्वो को सुरा पानी तक पीना भी 
उन दिनो नसीब च टहोता था? 


--तव क्यो एता नही किया गया ?' इसके सही कारण को 
जानवृज्ञ कर छपायं रखने से, कवि की भौम से शिकायत ही खुद हौ 
बेबुनियाद हो जाती है। 


३८ 
समथ पदविधि 


किन्तु--क्या वह शब्दो का प्रयोग सोच समक्षकरः 
साथंकता के साथ करता ह्‌ 


90 “मनोरथ की दुर्लभता ने मुके पहने ही बेचैन कर रखा है । ऊपरसे यह हवा उ 
निगौडी पत्तो को क्षणक्षण खिसका कर आमके नये बौर दिखारही है ' 


--कंपे बच सकता है दु ष्यन्त फूल) कौ डोरो-वाले के इन क्रातिल 
बाणोसे? 
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अन्तरीन्ना (कमनीदता की कसौटी पर ) 


अउकुरेप्‌ दशिनेपु-न्युकते, मदनस्य पञ्चवागा-भि पनम उचितमेव । यथा- 
वा, मम, वोद्धावदानच्तायाम्‌-- 


उ तारुण्येन निपीत-गंयवनया माजन द्ख-नु द्वारिणी 700 

तन्व इचा मकल्ाऽद्-म ब्रुम-सण्वी भद्र. नवाऽर्तुीकरता। 

नि सरम्भ-पराक्रम पृथतनगाऽरम्भा-रवनियोग तिना 
मा ्रात्यं जगता यया त्रिजयते देवो वि्ाया-अयु वर ॥+' 
अत्र--योवन-निपीत-शेशवनय, तन्व इचा जनद्घ (ट्र) वती सर्वाऽद्र- 

सगम-मण्ी मा काऽपि अभिनवा भद्धिर्‌ अद्वीकता, यया--निप्त्रयल्न-पराक्रस 
प्रमभूततर-आरम्भसभार विहाय, त्रिनुवन-सा्राज्यं जयति देवो विलासायुष -- 
इत्युक्ते, कामस्य विामाऽनृथ इति नाम उपपन्नमेय । तन्व ज्गी-भ ब्रचव (सिद्ध) 
त्रटोक्याऽथिपत्य-विजिगीपाया काममायका्दीना नर्थत्यात्‌ । नतु, यया 
कालिदासस्य-- 


भ्र क्रो प्रभो महर सदररेति यावद्‌ गिर खे मस्ता चरन्ति। 101 
तावत्‌ म वह्निर. भवनत-जन्मा मस्मा-ऽवलेप मदन चका ।\' 
अत्र--पर्यतो भगवतस्‌ चिनत्रस्य स्मरगर-निपात-भोमे वष्यमान, तद्‌ निकार 
(कोप) शमाय सहर सहर प्रभा क्रोधमिति" यावद्‌ वच खे देवाना चरति, तावद्‌ 
भव-नेत्रादधव स वह्निर्‌ मदन भस्म (रानि) शपम्‌ अकार्यीत्‌--इति-उक्ते, सहारा- 
ऽवरे रुद्रस्य भवा-ऽभिवानम्‌ अनुचितमेव । 


२३९ 
आङीवेचनौचित्य दशयितुमाह-- 
पर्णाभथ-दातु कान्यस्य सतोषित-मनीषिण । 
उचिता-~ऽशीर्‌ नृपस्येव भवत्य ऽभ्युदयाऽवहा ॥ 
सपूर्णाथ-सम्पकस्य सनोपित-विदुष काव्यस्य नुपतेरिव उचितम आनी 
पदम्‌ अम्युदयाऽह भवति । यथा, अस्मदुपाव्याय-गद्खकस्य-- 
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9 समर्यो वरविपि २९- 


100 बचपना जवानी मे कटी लत हो गया है । ओर नाजनीन ने णक विव्छकूल उ 
नये नाज-सिगार को जसे अपनी अभिन्न-सखी वना न्या है- नाज जो, 
देखो ना, उसके रोम-गेम को बाहोमे भररहाहैः (नाज जोजकेलाही 
लोक-लोकान्तरो को एक चुटकी मे काब्‌ करने के लिए ( कामदेव के हाथ 
मे, एक अ-हितीय अस्त्रवत्‌ ) पर्याप्त हे । 


--अस्त्र विरस हो, ओर उसे उठाने वाला विलास-का-वीर (न 
किंषफ्लोकौीडोरी वाला) है-ना? 


101 इमे पहठे कि देवताओं की चीख भगवान्‌ के कान तक पहुचती, शिव प्र 
की क्रोवाग्ति कासदेव को भस्म-शेप कर चृकी थी । 


--किन्तु सहार के देवता (हर) को "उत्पत्ति का देवता (भव ) 
कह कर पृकारना साथंक नही कहा जा सकता । 


३९ 
समर्थो वरविधि 


ओर वही वि-लक्षण साथंकता--क्या उसके आरी वचनो 
मे भो कुछ मिलन्ये हं कि नही 


104 


अन्तरीक्षा (कमनीयता की कसौटी परप ) 


उ स॒ कोऽपि प्रेमा-्रं प्रणय (परि) पाक-प्रचलितो 702 
विलासो ऽक्षा देयात्‌ सुखमनुपम वो मृग-दृशाम्‌ । 
यदाकृत दुष्ट्वा पिदधति मुख तुणविवरे 
` निरस्त-व्यापारा भुवनजयिन पञ्च विशिखा ॥' 

अव्र-स कोऽपि असामान्यप्रेमप्रणय ( विश्वान्ति) प्रगल्भ-कूर दशा निरुपमो 
नयन-विलास सुख वो देयात्‌, यद्‌-अभिप्रायम्‌ आलोक्य--मुवन-जयिन कामस्य 
पञ्च सायका समाप्त-व्यापारा, तुणीर-विवरे (लज्जयेव) मुख पिदधति-- 
इति-उक्ते, सृख वो देयात्‌, इति आशी -पदम्‌ उचितमेवे (प्रिया-नयन-वि रमस्य 
सूखाऽपण-योग्यत्वात्‌) । यथा-वा मम, वात्स्यायनसूत्रसारे-- 


१०४ 


-२९ समर्थो वरविधि. ३९- 


{02 `म-पगी बाकी नजरिया को (मृगनयनी की ) देख कर जसे, इस प्रकरण ड 
मे, खुद पर शरमाते--कामदेव के उन्‌ नजाकत के पाच तीरो ने, वापिस, 
तरकस मे मह छपा लिया ओौर--जो सूख तुम्हे हम देने अये ये वह॒तो 
तुम्हे पहले-दी मिक रहा है 


--तुम्हारा सुहाग बना रहे ' ओरवो विदाहो गये? 


7९09 


भारती 


उ काम काम कमलवदना-नत्रपर्यन्त-वासी 04 
दासीमृतत्रिभुवनजन प्रीतये जायता व । 
दग्धस्याऽपि विपुर-रिपुणा सवंखोक-स्पृहाऽरह 
यस्या ऽपिक्य रुचि" रतितराम्‌ अञ्जनस्येव याता ।' 
अत्र--काम प्रीतयं वो जायता, यस्य दग्धस्याऽपि अञ्जनस्य-इव अयिक 
रुचिर याता इति-उक्ते, श्रोते जायतामिति उचित--कामस्य प्रीत्याऽन्मकत्वात्‌। 
न-तु, यथा अमसुकस्य-- 


{10 


निमेष 


108 "शिव के हाथो मिट चुकने पर भी जिसकी राख (पद्मसी क्लनाओ की ड 
आसौ मे काजक के मिस से) अव पहटे-से कही ज्यादा जबरदस्त है-- 
(मोहिनी' है, वह कामदेव तुम्ह सदा सुखी रखे ।' 


--काम मरा कव भा ? वह्‌ सदा बाक-नयना मे अ-च्युत दै 1 


188, 


पूणाहुति 


ग्र आलोलाम्‌ अलकावखी विलूलिता वि्त्‌-चलतू्‌-कुण्डल 104 
किचिन्मृप्ट-विलेषकं तनुतरं स्वेदा-ऽम्भासा सीकरं । 
तन्वद्खया सुतरा रताऽन्त-समये वक्व रति-व्यत्ययं 
तत्‌ त्वा पातु चिराय । कि हरि-ह॒र-स्कन्दाऽ्दिभिर्‌ दवतं ? 
अत्र--तन्व्या रति-व्यत्यये, खोल-अरूक, चलत्‌-कुण्डक, स्वेद-सल्िटिन किचिद्‌- 
उन्मृष्टतिखक यद्‌ मुख, तत्‌त्वा पातु, कि हरि-हर-स्कन्दाऽदिभिर देवतः 
रित्युव्ते, पातु त्वाम्‌--इति-अनुचितम्‌ । आनन्दयतु त्वाम्‌--इति-उचित स्यात्‌ । 


{12 


परिदिष्ट 


104. छोडो उन ज्ञठ देवी-देवताओ को--हरि को, हूर को, ओर कान्हा को ! श्र 
बाकी इटलाती ल्ट, डोरुतं कणे-करुण्डल, पसीने से कुछ पुछती-सी 
विदिया-मं तो कहता ह॒ सभोग-निरति पर मेरी सल्गेनी' की यह्‌ 
अस्त-व्यस्त चितवन--नुम्हारी 'राखी बनी रहे ।' 


"रक्षकः कि सुख ०2 ]0प़ एः ट्ए्लः 
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यथा व सु सहासति 


अन्येषु [वा] काव्याऽङ्खेषु अनयेव दिशा स्वयम्‌ ओचित्यम्‌ उस्रक्षणीयम्‌ । 
तदुदाहरणानि, आनन्त्यात्‌, न प्रदशितानि 


इति-अलमतिप्रन द्धन । 


114 


विसजंन 


काव्यागो का वर्गोकिरण शायद सभव हो, किन्तु कवि हृदय कौ निरन्तता 
का, सरोतस्विता का, "विवेचन" कौन कर सकता हुं ” 


--पूणेस्य पुणंमादाय पूणंमेवा ऽवरिष्यते 


पयर 
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सत्य॒मन।रमा रामा 
[ 89 कर्णोत्ताकितकुन्तङान्तनिपतत्‌ 97 विविवगहनगभंग्रन्थमभारभारे ] 


8 प्रमा[ज_[्रयम्‌ 


7 ओौचित्यन विना सुचि प्रतनुते धव 2 अविरोधी विरोधीवा (शष 
ॐ प्रज्ञा नवनवोन्मेप- 9&च 


८ इद कविभ्य पुर्वेभ्यः 


अमरुकात्‌ 47 104 नारायणात्‌ 17 28 
[अनन्दववेनात्‌- प्रमा 4{च] परिमलात्‌ 7 2 52 62 
इन्दु राजात्‌ 60 86 परित्राजकात्‌ 92 
उत्पल्राजात्‌ 42 प्रभाकरात्‌ 5 
कापटिकात्‌ 79 प्रवरसेनात्‌ 209 50 
काक्िदासात्‌ 7 1027 22 67 79 बाण (भटू)त्‌ 12 57 56 
99 107 [भटूतौत, 86 तौत 
कुमारदासात्‌ 79 भटूनारायण, 86€ नारायण 
गङ्खकात्‌ 702 भटुप्रभाकर, 56८ प्रभाकर 
गौडकुम्भकारात्‌ 55 भटुभल्लट 5ऽ€€ भल्लट 
चक्रात्‌ 72 मदभवभूति, 866 भवभूति 
चन्दकात्‌ 76 47 8 भटुलद्रन (भटूवल्लभः? ), 86८ ख्ट्रुन 
चन्द्रकात्‌ 1‰ (वल्लभम्‌ ») 
[ तौतात्‌-प्रमा 7३च्‌] भटन्दु राज, 86€ इन्दुराज] 
दीपकात्‌ 82 8‡ 88 भल्लटात्‌ 45 
धर्मकौत्तं 2 भवभते 8 (1+-11) 32 47 
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माघात्‌ 84 व राहमिहिरात्‌ 6 


मातुगुप्तात्‌ 66 व्यासात्‌ 42 
मालवकुवलयात्‌ 74 दयामकात्‌ 25 
मालवण्द्रात्‌ 7 59 [ श्रीचक्र, 8€€ चकर 
मृक्तापीडात्‌ 55 शरीप्रवरमेन, 86९ प्रवरसेनं 
यदोवमदेवात्‌ 80 श्रौ मदूत्परुरयाज, 8६८ उत्ख्राज 
राजशेवरात्‌ 509 14 1852 48 श्रीहपं, 866 हं | 

58 78 96 ह्षत्‌ [प्रमा ध्व 415 20 23 
लटन (वत्लभ? त्‌ 68 34 

0 नान्दी 


2. अनुश्रुति हे कि, समुद्र-मन्यन की सफलता पर जव देवता रगरलियो मे मस्त 
ये, किसी ने जाकर असुरोको सूराखदेदिया। वोभी आ धमके 1 उस आडे वक्त 
विष्ण ने मोदिनी रूप धारण किया था । 

अनुश्रुति के इन तीन अगो मे--1 अमृत की कल्पना हम मर्त्यो की अमर्त्यं 
होने की साव काफल है, तो 11 मोहिनी" हमारी ही प्रतिमृत्तं हो-उटी कामुकता 
है, ओर (उसकी आखो मे) 111 काजल-स्पशं कवित्व-वुद्धि का चमत्कार है । 

© हमारे समथेन मे स्वय क्षेमेन्द्र के वात्स्यायनसूव्र' से उद्धृत ये शब्द हो स॑कते 
है भस्मीमूत काम कौ राख को पावेती ने आखोमे र्गा लिया ।* हिव की दुरमि- 
सन्धि उमसे जाती रहा । कौन कहता है काम मर चका है ?' 

काम-देव ही अ-च्युत है, वही एक अमृत है, रस-सिद्ध हे! (अच्युत का 
सम्बन्ध काञ्य मे--माइथालोजी मे नही--कान्तास दिरष्टदेहो ऽ (प्य) विषय- 
मनसा य परस्ताद्‌ यतीनाम्‌" वम-भोके से अधिक है| › ॥८८, 59 0 
क्ष्मी"ऽ भीतिभ्रमत्‌-तारक ) 

८ एक ओर प्रसग मे (50) इसी काजल (के द्रावक" उदहीपन) को एक स - 
स्तात देव-सुन्दरी की आखो से कवि न धुला' दिया है क्या उसे एकं रिश के अ-बोधं 
(अ-वुद्ध) भाव का प्रशम बनादेनेकेरिए्‌ 

५ क्षेमेन्द्र की अञ्जन-कल्पना का मूक (स्रोत), सभवत , भामह मे उपलब्ध 
यह्‌ (१ ५५) पूर्वाभास है 


१ ओौर कहते है, तभी से ओरत अपने पतियो को वश मे रखने के चि, 
उनका मान भग करने के किए (वञ्चने), ननो मे काजर डरती 
आयी हे) 
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किचिदाश्रयमौन्दर्यात वन्ते गौभामसाव्वपि। 
कान्ता-विकोचन-न्यस्त म ीमममिवाञजनम्‌ । 
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7 पराधंम 


चित्य-विचार' काही एक पूरक-अगक्ेमेन्र का सुवत्ततिलक है जिसम 
कण-वोय (अर्थान्‌ श्नि") पर बल देत हए जाचायं न दिपय, परिस्थिति ए 
मन स्थिति के अन्‌कर वृत्तौचित्य' का मदाहूरण निर्देश कियादहै। श्रति-वोव के 
विना कवि कम जान मकता है कि द्रनविचम्बित मे मन्वि-अभाव मे हौ, ओर 
वसन्ततिलका मे ग्रन्थि-अभाव मेहः, कमनीयता (को भूमि) निहित हात है" 

11 (२) लिक्षा, व्धुःपत्ति आर अभ्यास द्वारा (कुछ चमत्कार(३), कुष्ठ 
गृणदोप-विवेक (४) अधिगत कैन्फे)--अकवि भी कु कवित्े(१) निज मे 
यायित कर सकता है प्राति कवि क। प्रवाठ्मयता (५) न सर्ह।, कवित्व-वृद्धि तो 
कुछ हासिल करही सकता हे। 

111 यदि भावयित्री प्रतिभा अचित्य-चर्चा' काल्पियदहे, ता कारयित्री 
(प्रतिभा) ' कविकण्डाभरण का (दाक्ति-व्य्‌त्पत्ति) -अम्यास (कौ तिस्रो देवीर 
मयोभुव ) द्वारा कुछ सरपता वणी मे जौर जीवनमे, हा, अ जाय--ओौर क्या 
चाहिए 7? किन्तु, एतदथ, मन का तत््वाथनिवेडी हाना (भौचित्य' ¬८-) 
अनिवेयं ह 

1९ क्षमन्द्र का तत्वाथंनिवेश' काव्य तकं सीमित नही था, वह खाक-गत 
सभी विपयो को अपना क्षेत्र बनापे था--यह्‌ उनके समयमातका, दपदलन, दशोपदंश, 
नममाला, कलाविलास, चास्चर्याहतक, चतुवंगंसग्रहु, लोकप्रकाराकोज्ञ आदि की 
परस्परपेधितासे ही सिद्धहाजाताहै। हमे तौ उनकी तौनो मजरियोम भी 
दज्ञावतार तथा अवदानल्तामे मी, वही "णक लोक-मग्रटी की व्यापकद्ष्टि' ही 
नजर आई 

पे--वहुन्रूत-तामे मेमन का नाम सायण, भोज भौर हेमचन्द्रके माथ लिया 
जाताहै। 

ए क्षमनद्र का काल्निणेय--(१) राजतरगिणी मे दियं अनन्तराज के 
समय को तुलना से, (२) आचार्यपुत्र (सोमेन) द्रा अवदानकल्ता की भूमिकामे 
खोड सकतो से, ओर (३) स्वय बरहुत्कथा० तथा दशावतार मे छोड ग्रन्थ्षमाप्ति- 
परकं निदंनो से कुछ-न-कुछ ( १०२८-९३) हो ही जाता है । 


¶ + 


१ वञ्चने दुष्टि--उकिनंना। 
अ-च्यताय_-जौचित्यकारिणे--25 अच्युतमूलाय (स्थितप्रजाय) । 
३ रसजीवितभूतस्य ओचित्यस्य, ५ रससिद्धस्य रसेन श्युद्धारादिना 
सिद्धस्य (प्रसिद्धस्य )' कान्यस्य, धातुवादरस-सिद्धस्य-इव, ८ सकल- 
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काव्यरारीरजीवितभूतस्य, १० मममु-ठवे स्फुटत्वेन-स्फुरत्‌ 

(व क्या ) ४ सजीवऽ-इव अवभामते, (9) उति-अचित्यन प्रसिद्धेन 
(स्पप्टनस्फूरता) 18 रावण्यपेह्लतन्‌र्‌ ललितलल्ना 
42 ओचित्यस्य जीति भूतस्य रक्षा कुर्यात्‌, ५ स्थिरम्‌ स्थायि- 
(भाववत्‌) * 48 

ममं, नन्जञ, {15९ 

वि च्छत्तिम्‌ " 8 छायाम्‌ == २९ भक्तिम्‌ । 

४४ 15 2 श16न]व्ता८२ 10007 25 चिवा (पावती)? 716 


व राऽयवश्य-इवं सहकारवेषेन 24, = ण] 0८58८ (म 
{112100-1८166€ ? ) {01 2 116८7 {2516 

20 ब्राह्यं प्रदिष्टा) स्थिति == (ब्राह्मणोचिता निमरम्भ- 
गम्‌ रावष्टाम्भा) स्थितप्रतता = ज-च्यृतभाकं , € जतपथ 
(१३.०.१३) 

प्रजापतिकरकामयत-सर्वन्‌ कामान्‌ आण्नुयाम्‌, सर्वा व्यघ्टीर 

व्यठन्‌कयेति । स एतसङवमेध त्रिरात्र यनक्रनुमपथ्यत्‌ । तदाह -- 
कस्मिन्‌ ऋनो अभ्यारम्भ इति --र्ग्रप्म अभ्यारेतेति", उ एके 
आह ,श्र\प्मो वे--क्षत्रियस्य ऋलु , नत्रिय-यज्ञ उ वा एय यदल्वमेव 
दति तद-व--'वमन्ते-एतं अम्यारभत । वनन्नौ व ब्राह्मणस्य 
ऋतु । यऽ्ड-कर्च यजते, ब्राह्यणीभूय यजते । तस्माद्‌--वन्ने-एवं 
अभ्यारमेत। सा याऽमो फालत्गनी पार्णमार्म्‌ भव्ति ' । 

22 कृत्त (1), श्णुड.खला 220 किङ्किणी 0 0८, 13005 27 
ल्ल, ॥ल्शृश्द्८्णलाष 

24. पयन्ताऽ्रयिभिर निजस्य सदृ नाम्न किरातं कृतम्‌, 1€ 
कादिशीकं -=कुतोमुखं (32 ) --पु्पगणना-विहीनतया (लग 
प्र7121019) धंयेविरहकातराणमम्‌ । 

27 शुनकस्य, ०{ € 46812016 ५०९ 

40 निरगंछ , व निरगंलगुणोचिता क्रिया २४( निर्‌ -बन्धनम्‌, 28 
0011९56 १०६३ 1111 2. 5122) 

47 त्वेगप्यथ तारवी == वल्कलम्‌ , क्षग्य == सरूर, < क्षीबस्यवं 44 

4.2 विकल्पप्रतिपादकम्‌ --अभेद (वासना ) -विरुद्धम्‌ 2 8611688 
धाराऽयपिरूढ-सर्वेसाम्य०, ००५६ एष ॐ छटा लापा 
{611६ ० ०761688 ४१11. 1] अवतस्कर्‌-कूट , 8679ृ060€2ु0 


१७-१८ कश-क, 2. 600६ (दल ए 1115 21६) 
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वेसवार-पानादिषु, ५ € प्ाछप्ञङ च्छदा, 5०, 5070४" 

त7111188 210 4151165 

44. अनग-क्रिया, ॥16 व॑ ग 10णल-प शत (ल 162०8 € 
01167 110{-1025६८४ ॐ 3 2.10 80 06८07068 {215 ©1 [€ 
0207 21124021 

46 स्तिमितवृत्तय , ध्प्पात्‌ 

48 सन्बकसा ०] एरर, लमका द्र्लकपपाद् = 6186 
एर 11 (17 2. ऽ टल) 

सुवृत्तत्वम्‌, गोक-गोक गार 0 ऽपु01€688 2 शद्टपा-€ 


१९-२६ क्रियादिषु ओौचित्यकाक्षाम्‌ अधिकृत्य, आनन्दवधेन -- 


४. 
२३ 
२४ 
९ 


२८ 


४५. 


३२ 


सुप्‌-तिड-व चन-सम्बन्धस्‌ , तथा कारकशालिमि -- 
कृत्‌-तद्धित-समासंश्च--योत्यो ऽरक््यक्रम क्वचित्‌ ॥ 
भुजमण्डली (64) ?--लिद्ध के असाध प्रयोगने सारा पौरुष ही वीर 
का", जसे, हर लिया 1 
विरोषण-माला 28 2. एध; 06-लगफ पा 27266 18 पत 25 


परिकर प ० रि प्रल0ा168, 68६ दला] ]106त्‌ 0 ४८2 
(1161166 116 कपिश प(8 56061) 


निर्चलाद्ख-च्छल्न-अगना-प्रबोधने सन्न । (७०) 

कार' का भी एक अशृदध प्रयोग दूढ निकाला, वह॒ भी, धिकाल-विद्‌ 
वराहमिहिर से । 76 

उत्पत्तिर्‌ भण्डकुले 80 क्षेमन््र ने पुछा है क्या'भण्ड-कुल भी इरवाकुओो 
की तरह ही लोक-विश्नुत था कि कवि ने अपने बारे मे ओर कुछ बताने 
कौ आवश्यकता नही समञ्च ?' गत शायद बडी सीधीहै कि उसी 
खानदानी' भिरासी न (जिसकी कि सब मजाक किया करते थे ) शाहजादी 
से शादी करके दुनिया का मुह बद कर दिया । ठेकिन (था तो मिरासी 
ही-न वह, आखिर) दो दिन वात जब बीवी तलाक दे गरईद-जाते- 
जाते वह्‌ उसीका अपना-ही फटा-मुह्‌ बन्द करती गई । --यह्‌, शायद 
उसी बन्द मुह्‌ की (रमा-रमणकी ) बोलती है । 

१ इसी को कहते है कुल-रीतः करखोपचितः कुत्सा-निकाय 1 
भक्त्या == विच्छित्या 1, न च भव्तिरसेन ?--चित्रम्‌ स्वयमपि 
किखित्त स्वय न वाचयितुम्‌" अम्‌ 1 
त अभिप्राय 1€€ प्ण प्रबन्धा (1206178 10572107) 8४ १३, 
वपत॒ जण प्रतिभा (पल्व्त छण) अ ३५, 21 विचार 
(8600त्‌ ध ठपष४७, 1 ०9€ (छात्‌ 06€ एश््र€0६ €10पृ0 10 0 
५८0 110 1 2], 1710 धह वंदयतत्त्व) 2 २६ 
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2.4 


२ ५ 


7 ^ 


2६ 


२७ 
2८ 


२९ 


फन, ©0716]प्डाछा, €8861166) 81100815 

07 अनेकभिन्नलास््रजड, थ कालिदाम'§ भला) 1186 2 
प्रजापति 25 2. वेदाभ्यासजड पुराणपुरुष (}1-4 ) 

04. वार-अवहारे--वार-वच्वने, 4 वार-अगना-=वार-वनिता 
(800 +८वन, +^षण सभक्तौ--10 31126) 

रकटभा-भाव › एप; 0 28 1४ 80617 ६० ५6 पौ चट 


1711809 प€ कंट§ (11108€ 00861208 10८ा8* } 11 € 
2तएला१६ ० 2.04016866166 ?--[प७६ ध12६; 0 एल्क्णप् 1 


बिल्हगण--केशबन्धविभवेर ल्ट (भ) गना पिण्डितामिव जगाम तमिन्रम्‌ 
(र< ०१८८६७०९, तथ्पृताषहट, (ानप्त पल्ल) परल अत्‌ ८ ) 

सत्यमेव अमृतररिमिर्‌ चन्द्रमास्‌, तेन अ-सम वेरम्‌ । 

बलदेव उपाध्याय, 0७ण्लः, वर्ल०त8 प्र'18 ०56 ग भवे (101) 


28 20४ 2दत151 क्षमन््र, 2६] 764. 1115 85, 

[€ शह्ुप्प€प६ ग ३८ 8९718 10 57688 {116 (071 ०३६ 
0708 2€068321115, €83€112 115; ©27) 067 06 500 क 028 
72.016, € & , {123 2000 2 (ट्त्व ज टमए6881४८8 द 
<100€*-- 11676111 €2८1 दद्र 2 तवारला८०४ 5112046 274, 30, 18 
11162101 ६0 € ८8९ 07 2 कलिला 21107 = 10 52281 
{112 (ल्11त5 06 9 2271273 1276 (८ 2720 1८5८ 3608€-- 
21 11 82.128. 21076, 7 € {7016 ग [तता [लासव्पाः©) 
0700 णर । 


आकत~-अन्दाज, अन्दाजे-बया--102 

702 ^ 2217081 १ 21 5978 ऽ08{€८४९व्‌ एला ० 1 व71212. 110६6 
कमल (वदन )-नेत्रप्यन्तवासी काम , यस्य रुचिर्‌ (दग्यस्याऽपि) 
अज्जनप्यव अतितरा-याता। ` 


(0) सच्छाय सस्कृतन 
29 
दनजेन्ध - रुधिर - रग्ने यम्य नख - प्रभा - विशद्र। 
गप्यन्ती विहवकिता गल्ितव्यस्तस्तनाश्चुका महासुरलक्ष्मी ॥ 
48 
सनन मञ्चत, दत्त वल्लभजने द्ष्टि तरगोत्तराम्‌ 
तारुण्य दिवक्तानि पञ्न्व दश वा पीनस्तनस्तम्भनम्‌ 
--इत्य कोकिलमञ्जशिञ्जनसिषाद्‌ देवस्य पञ्चेषुणा 
दत्ता चित्रमहोत्पवेन सहसा आश्ञंव स्वकथा ॥ 


7124 


90 


स्वर्ग-अपारिजातम्‌,कगैस्तुभलक्ष्मीरहित मयुमयस्य- उर । 
स्मरामि मयनपुरतो--अमुगवचन्द्र हरजटाप्राग्भारम्‌ ॥ 


ए अस्ति करविचद्‌ विशेष 


1 


(211८470; ८८74 व क{द1210८4 
--2, 321111211118 0111-- 


8 योऽयमस्व --अत्राऽ्ये रामायणकथाऽतिक्रमेण रामतनयस्य सहजविक्रमान्‌- 
सारिणी परप्रताप-असहिप्णुता प्रबन्धस्य रस-बन्वुराम्‌ आचित्यच्छाया 
प्रयच्छति । 

18 चिताचक्र चन्द्र --योऽथस्तु हुदयमवादी स, यदि अनौचित्यस्पभंरेराहितस्‌ तत्‌, 
अपिकतराम्‌ अलकारशामा पृप्णाति । 

{9 रीतेनोद्घपितस्य--अत्र अनाचित्यस्पलपरिहारेण-केव हृदयसवाद- 
सोन्दयंमे० स्वादूतामादपरति | 
(^150 < कामिर्न' पदपरित्यागन, केवर जम्ब॒क्या कंतृत्वेन च, 
€†*८ , 2 44- ) 

27 कृश काण खज --अव्र अगुचिवणरुचे --स्वभावजुगुप्सितयोने शुनकस्य 
किमेतर बीभत्सविलपणेर अतिरायनिबेन्ध।नृबद्धर अधिकम्‌ दासितम्‌” 
ए रेव पर्षगतर जगप्सा पर गौरवमावहति | 

4.5 माण्डीवसवमाजन ०--अत्र अरिक्षये दीक्षासमुचितवणंनया, गोकाग्नश्‌ 


चण्डत्वेन-- 
खाण्डवपदोदीरणेन-- वीररसस्य अगिन सहसेव आगन्तुके करुणरसे 
प्रज्वछ्ति । 


58 पोरस्त्य प्रणयेन--अनुचित [सम्प्रदाने] मुनेर खोकहितप्रवृत्तस्य त्रंरोक्य- 
केण्टकभ्‌ताय राक्षसाय भवनप्रतिपादनम्‌ 

602 तत्र ॒स्थिन स्थितिमता--सवेतो - दिम्गमन-अविच्छिन्चप्रसर प्रताप 
परिमित्य प्राप्त 1 

87 अत्र॒ वतल्कलजुष -अचेतनानामपि शमसमय-विमरु-चित्तवत्तिः रौचि- 
त्यमृपजनयति । 
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11 
सम्‌ वियात 
---1८5 ¢ {६८८-- 
अ-कृत्रिमम्‌ अ-सामान्य [च नाम-किल ] राव ण्यम्‌ । ३३ 
अक्लेश न-अभिप्रायसमरपेक वाक्य हूदयमावजेयति। ३२- 
अ-सत्वे सत्त्र-स्तुति अनौचित्यमावहति । 
एकस्य[ना-ऽति] विपुला्जयत्वात्‌-तप्तिर न जाता । द्वितीयस्य तदुपजीन्य- 
मानस्य--न मानागपि खेद । -- कस्य न उभयोर्‌ रुज्जा ? 86- 
काव्यगुणे न-अस्पुष्टा सुभटोक्ति ( क्षात्रवृत्तिरिव ओजसा-अरपृप्टा ) 
उचितार्थाऽपि--तेजोजोवितविरहिता--दुगं तगह (गता) दीपशीखेव मन्दाय- 
माना न विद्योतते । 7&- 
ˆ वन्यस्तविपयेय सुखरिखाग्रष्ट प्रनष्टो जन 
प्रायस्‌ तापविलीन-लोहसदुशीम्‌ आयाति कमंण्यताम्‌ । 71 
परिपोषविपरीते स्वमावविरोधिन्यपि प्रधानाऽनुपरोध एव । 4“- 
प्रततोत्सव-बहुजन-भोजनपक्तौ अ-परिजात --स्वयमिव मध्य-समुपविष्ट , 
पर्चाद्‌-अभिनव्यक्त --पर रज्जादुमंन-गौचित्य प्रतनोति । 72- 
प्रसन्रमधुरधीरा हि वीरवृत्ति । &०- 
लावण्यपेशशलतनृर्‌ रुलनेव परुषभाषिणी, इटिति, अनौचित्य चेतसि 
सचारयति। 7 4- 
विद्यानामेव सव॑सम्पत्प्रसविनीना कृखोद्धरणक्षमत्व, न अन्यस्य । 84- 
विशढस्य परिपोषाभावात्‌ । 45- 
वीरस्य कोधे विकाराऽसमवात्‌ । (प्रसन्नमधुरधीरा हि वीरवृत्ति ।) &0- 
शपृद्धारकरूणबीभत्सा शान्तमुखप्रेक्षिण सलीनतया--स्तिमितवृत्तयो भृत्या 
इव--परमौवित्य ददांयन्ति । 46- । 
सकट-स्वभावस्य हि विकटत्व (विस्तीर्णत्व) नोपपद्यते । †4- 
(न पीयते काव्यरस पिपासितंर) इति-सवंमेतद्‌ दारिद्र्य (-दन्य) 
विदतघेये-कातरतया तत्त्व-रहित विपरीतमुपन्यस्तम्‌ । 84- 
सत्य च नित्य च यत्‌ । ¢1 
सारसम्रहवाक्येन काव्याथं --(फल) निङ्चित 
अदीधेसूत्रव्यापारो-- (नन्‌) कस्य न समत ? 24 
स्वभावे सकटत्वम्‌, आकारे च विपुरुत्व (निश्चेतनस्य )-स्वभावाऽभावाद्‌-- 
नोपपन्नम्‌ । 68- 
स्वथमद्रंस्वभाव परमपि आरद्रीकरोति । 89- 
हूदयसवादसुन्दरमपि अनुचितत्वेन सहसेव चेतसि सकोचमिव आदधाति । 18- 
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1, ओचित्याय साप्ठपरोनाय 


--घ7 4161100 11८ ^407८5--- 


(2) 

निसीचिन्यमात्रकम्‌ । अनौवित्यरनसा स्पशं । अनुचितेन प्रवत्ति । 

परमन्‌चितम्‌ । विगर्हित च । --इति अनोचित्या प्रातिपदिकनि पञ्च । 

ओौचित्य, पून , 

2 उचिताऽनुचित-बाधेन अ-मस्पृष्टम्‌, आदौ, शिशुरिव, अनौचित्य- 
परिहारेण वा, मुहुर्‌, यावत्‌ पूर्वे-वयसि, अनवस्थिरम्‌, अरृत्रिमनलकृत 
परस्तात्‌ "सद्‌ किल यस्य यत्‌'-स्वभावेन, उत्तरीयाशुकेनव, मनाग- 
आवृतम -अ-परिज्ञात (शकृन्तलेव) स्वय-राजते। 

अनन्तर, पयोधरविस्तारयित्रा यौवनन-इवं साधंमदयच्छत्‌ > उद्गिरत्‌ 
> स्फ टत्वेन-स््‌रत्‌, तद्‌-दष्टममकालमेव-स्निग्ध द्रप्टुर्‌ हुदय- 
मावजेयति । 

८ किमपि उन्मिषति, आमोदते, “सवथा पुरऽ-इव परिस्फुरत्‌ 
हृदयमिव प्रमिदन सर्वाद्धीणमिव आलिद्त्‌ अन्यत्‌ सवभिव 
तिरोदवत्‌' अभि त्मन व्यनक्ति) 

त परमौचिनी हि सकृदुक्यभाव-गतस्य निभिद्यमानस्य, सक्राम्यन्ती 
अम्युदयपरम्रा-- 
या किरु जना अद्भुतमिति गृह्णन्ति 


€ 
{ सविद्य--तत््वोन्मीखनेन--उभयोरपि तयार्‌ दग्‌-द्रययोर्‌ एकात्म- 
भवेन । 


अनवकाराद्धि, अत्र, पयय-अन्‌प्रास-अर्थन्तिरन्यासाऽदीना निर्थक-निरुपयोग 
विरुद्धार्थ-विरसानाम्‌, अनु सद्धियन्ते विषमानि, आद्यन्ते सुषमानि 
विह्वयन्ते सामानि प्रकृति-सवादित्वाच्चाऽस्य-- चेतस ख ब्रह्म 
विकाशनी क्रिया सा काऽपि प्रवत्तंते अन्तर्भम्याम। 


ओचित्यस्य-हि (कवि --कवेस्तद्‌ मख्य कम ति--यत्नेन रक्षा कुर्याद्‌ 
(गभिणीव) अभिचाकशन्‌' इति आशशसिर आचार्या, येन हि त्मन 


सदृशी प्रतिपत्ति कामपि जौचिती सप्रत्ताम्‌ “ता स्वर गवामुपनता" दुशोर्‌- 
माघ्यमिक्यंति । 


असक्तं सत्त्वस्तुति“प्रत्याख्यानेन, उतापि, ओौचित्यम्‌ आत्मन सत्पात्रा- 
ऽन्‌ग्रहिणी वृत्ति (सहारे' अङवत्थाम्न स्थेमानमिव) प्रतिन्नापयति। निच 
अन्तयेच्छति, ससूत्रयन्‌, अगमग काव्यस्य-उत-अध्येतु --अद्रंते-निष्ठया । 
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इमा खलु निष्ठा--कवेदच-रसिकस्य च--नाम्ना-अर्धाङ्खीकार (पाणिग्रहेण- 
यावत्‌ ), कलासु, आमनन्ति अपरे । 


6 अथ सहूद्येषु अन्तममय-गमि (मृत्तिकासु नि-उप्त वाव बीज) तत्‌ सचारयति 
भाववत्तमिव कि-स्विद्‌ अदभत--वीप्सामिर्‌ अनग-मन्मथ-क्रियाणाम्‌ 1 
सवीत समवाय-करणम्‌ इत्थम्‌, इद तद्‌ ओौचित्यम--अगेभ्य समत्थाय 
अगेष्वेव अन्तरगनामुपगतम्‌--उदियत्‌ श्रथम सग" इव, अ-प्रतिगामित्वात- 
स्थायिमावो-'व अञ्जनम्‌। 


7 व्युत्पत्या-अ-च्य॒तम्‌-- उचितम्‌ == अञ्जनम्‌ इति 'नित्य च सत्य च यत 
इति तुरीये विश्वमिण्यस्‌ "तिस्रो देवीर्‌ मयोभुव (कामस्य) कि वा- 
अत्र अन्तमंय तिरस्‌ तद्‌ दधीत--त शमभाव, ता स्थितप्रज्ञता, नत्रयोस्ता 
लेखा, प्रकृतिरञ्जन वि-रज तद्‌ अञ्जनम्‌ ? 
सेम्‌ सुषुम्णा निकामे-निकामं कमला, कामिनी, कान्ता, कान्ति । अगेष्वगषु 
भगिनी --अगना, अञ्जना समम्‌-उपस्कुर्वाणा--क्षरषु-अगेषु (अगित्वा- 
ऽधायकम्‌-अन्तर्यामि) अक्षरम्‌-अनगमिति- काव्यस्य जीवित-भता 1 

--तस्मा अजञ्जनाय नऽ इय नौराजना । 


(9) 


तेषु-एव (नगराःणेव-वणेनाऽदीना) सनिवे्ञ-प्रारास्त्यम्‌ अकारऽ इति । 
तदुक्तम्‌ -- 

ओचित्य वचसा प्रकृत्यन्‌गत, सवत्र पात्रोचिता 

पुष्टि स्वाऽवसरे रसस्य च, कथामाग न-चाऽतिक्रम 

शुद्धि (प्रस्त्‌त) सविवानकवियौ, प्रोदिस्च शब्दाथूयो 

विद्धि परिभाव्यतामवहितं ।-एतावदेवा सस्तुन ॥ 

--यशोवमंण , (रामाभ्य्‌दय-प्रस्तावनायाम्‌ । 

सो, ७००-८०० मे ओचित्य' की शब्द-द्ष्टि भी उदित हो चुकी थी (कालिदास के 
आपारितोषाद्‌ विदुषा" की भाति । ) 


(९) 
अर्थो गिराम्‌ अपिहित -पिहितद्च सम्यक्‌ 
-- प्रीति तनोति [मरहटुवयूकुचा-भ । 


नो गर्जरीस्तनञ-इवा' तितरा-निगढ 
ना <्घ्रीपयोधरभ्दइवा 'तितरा-पकार ] ।। 
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7५ ओचित्य ओर घक्रोक्ति 


भारतीय आनोचन-परम्परा मे यदि कोई आचायं क्षेमेन्द्र के कुछ निकट पहुच 
सका है, तो वह है (९००-१०००) --वक्रोक्तिकार कुन्तक । अकारो कं अन्तर्यामि 
सूत्र वत्‌, (आद्याऽर्कृति के रूपमे) वक्रोक्ति का प्रथम-जाभास कन्तक कोही 
हआ था, किन्तु गम्भीर अनचिन्नन नं उसे काव्य के सम्पूणं अगोपागो पर व्याप्त 
क्रदिया। सो, परिणाम यह है कि कन्तक कौ पदवक्रतामे ओर क्षमेन््रके पदोचित्य , 
मे विभाजक-रेखा प्राय नही दीखती क्षमन्धकी ही माति, (शायद आनन्दववनकी 
भाति ज्यादह्‌) कुन्तक ने भी वक्रता को वर्णे-विन्यास मे, पद-पुवधिं मे--पद-पराष 
म, वातु मे- प्रत्यय मे, वाक्य-प्रकरणःप्रवन्ध मे--काव्य के सभी अगोमे प्रतिष्ठित 
पाया । 


वक्रोक्ति" मे अभिप्रेत स्वाभावोक्ति' का कोईविरोवी अरुकार नही होता 
अव्र हि केवल्--प्रसिद्ध मागम॒त्पज्य अन्यया-दव उच्यते अथं । अन्यथेवेति किम्‌ ? 
--ंदग्ध्य-मगी-मणिती'ति, पयाय, लोकातिक्रान्तगोचर वचनम्‌ । न-ही कुन्तकं 
को--स्वभावोक्ति का, एक ओर, ओर उपमादि-अन्य का, दूसरी ओर, अरुकार- 
विभाजन इष्ट था। 


काव्यागो मे 'स्वातिशायन-अभिव्याप्ति' कौ अन्तर्दृष्टि मे व्वेनि, वक्रोक्ति ओर 
ओचित्य के कोण प्राय समकश ही दीखते है भेद केवल इतना ही कि क्षेमेन्द्र के 
वर्गीकरण मे काव्या द्रंषु च' पर वल का अर्थं स्पष्ट है कि ओौचित्यका विलास काव्य 
मे एव काव्याग मे कवि-हूदय कौ अन्तर्खीला कौ ही कुछ (टिमटिम-किन्तु-शान्त) 
फूरती ्ाकिया है, नि वास दे \' 
वक्रोक्ति-ही का नही, कान्य मात्र का, उद्धव-अयिधा का स्थूल-जगत्‌- 
त्याग-- अनभिहिते" कके. (लक्षणा-व्यञ्जना-तात्पयं द्वारा) प्रवेश के साथ-ही 
गुरूहौजातादहै 
प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निवध्यते 
वाच्य-वाचक-वृत्तिभ्याम्‌--अतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ॥ 
हा--वक्रोक्ति स्वय वक्ताकोभी (शायदक्विको भी) वपसठ व पठान, 
तलाक देती-हूई सो नये ऊतम ला सकंती है श ०००68 ५ प्तप पट 
{11८00860 पऽ 27104-01८411054) 1 ` 
सस्कृत साहित्य-एव-आास्तर के उत्तराधिकारी (जसे कि वे क्षमेनद्रकी दिशाभी 
नही पकड पायं थे) वक्रोक्ति को (राधा के) उपालम्भ तक ही सीमित करके रह्‌ 
गये प्रतीत होते ह । 


[ऋणि 
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९९ 


पि .44011101141 .#/0८6; 


अजनस्य हि-जगादगाद्‌-जमभवित्वात्‌, क्रियाकल्पेन स्वस्मिन्‌-उपान्नत्वात्‌- 
अनगता (€ 108) मिध्यति, न अन्यस्य । 
वञ्चने-दुष्टिर्‌ हि सा आत्मनऽ-आचिष्येन, सम॒पर्कृत्य, अभिजातमनसाम्‌- 
अन्तर विजयते -- 
स्वाभिप्रायसम्पणप्रवणया माधयमुद्राङ्खया 
विच्छित््या हृदये ऽभिजातमनसाम्‌-अन्त किमप्युल्लिखन्‌ 
आरूढ रसवासनापरिणते काष्ठा कवीना पर 
कान्ताना च विलोकित विजयते वंदरध्यवक्र वच ॥ 
"सदुश किल यस्य यदिति' लक्षणिकया वस्तुना वि-लभ्नरणता कामपि 
उन्दधावयति--अम्लाना वि-रक्षिणी--कवीनाम दुक्‌ । 
साद्र्याद्‌ लक्षणा वक्रोकितिरिति कन्तक । तत्राऽपि पून सवुति-वक्रता भवति 
--विवृति-पदे सह-धमिणीव । एतद्धि परस्तात सूरद।सादिपु कूटमिति आचस्ये । 
सादृश्यम्‌ = सह-द्ष्टि == माहित्यम्‌ == समदृष्टि-ता वा समेष.म्‌ (ओौचित्थन) 
मूलम्‌ । तत्र प्रमाणानि-- 
1 आनमानिकमपि एकेषा शरीररूपक-विन्यस्तगृहीतेर्‌ दडांयति च । 
(ब्रह्मसूत्रम्‌ १४१) 
11 अनुरूप (स्थान ) निवेशनमपि वेदग्ध्यजननम्‌ । (यशोवर ) 
111 कामनीयक [हि]--अनतिवत्तंमानस्य । (आनन्दववंन ) 
1 1८005 फला [3पाद््रावाह्ठ २६ पल पटुप्र 1३८ल (त ल (#ला5) 
(4) वाक्याथं सजीवऽ-इव अवमासते-- 
अतह ट्ठिए वि तहसटिए व्व हिजअम्मि जा णिवेसद-- 
अत्थविसेसे सा जअइ विकड कडगोश्रा वाणी ॥ 


१६ सीधुस्परंभयत्‌(25)- 


पुराना विश्वास दहै कि वयसन्धि मे प्रतिबुद्ध कोई बाला य॒दि, मेहदी 
लगाकर, वाये पैर से अशोक को बस एक बार लताड दे या फिर अववा 
की सकती डी पर एक "तरुण" नि इवास छोड दे तौ उस कौ मुराद उसी 
वक्त पूरीहो जाती दहै 

पादाघाताद्‌ अङोक , तिलकवूरबक वीक्षणा-लनम्याम्‌, 

(स्त्रीणा) स्पजञीत्‌ प्रियगु , विकसति बकुलं सीधुगण्डषसेकात्‌, 

मन्दारो नर्मवावयात्‌, पटुम्‌ दुहस्नात्‌ चम्पको, वक्त्रवातात्‌ 

चतो, गीताद्‌ नमेरुर्‌, विकसति च पुरो नतंनात्‌ कर्णिकार ॥ 
ओर कन्या का दोहद फलित होगया--इसका सकेत प्रकृति स्वय दे देती है 
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ये द्रल्त-मौसम हो, न टो-पीषेफूलो से कद जाते है । 

लेकिन आज हमारे इन्ही वृक्षौ को क्कवा मार गया प्रतीत होता ह 
आज आश्र बौर देता हु, फूल नही , मौर न-ही वारी-उमरिया मे आज वह्‌ 
पुराना जादू कही सुन पडता हं । हा, अवता, एक बात हे जिस का प्रत्यक्ष आज 
भी हर कोई कर सकता हुं 

राह-जानी किसी क्वारी को कोई मनचला छंड दे, ओर लडकी के होरा-मजाक 

कायम रहे छोकरे के मिर पर एक ही सण्डल काफी हं-बेहया खिरुखिका 
उठेगा (कुछ तो इज्जत हुई) --सनम मे मिखी हरचीज तोहफा हं । कभी 
फितरत ओर कूदरत भी बदला करती हु? हमी ही एक एयी चीज हू दुनिया- 
भर (की जुबानो के मुहावरो) मे जिमके, अद्रुर नही, फर ही ्षडतेहै। एक 
्रत्युदाहरण (94) मे क्षेमेन्द्र कौ सस्वानुमूति' भी यही प्रतीत होती है 
वारोवहारेण कामुको अ-गोकी कृत (हूत-शल्य कृतऽ इति वा । } । 

पैरो की लाली, बाकी नजरिया, बेमतल्ब मज़ाक, गुनगुन, इठराना 
कामिनीकेये दक्ष बाण है , ओर अ-गोक, मन्दार, कणिंकार---उधर पहूली- 
नजरमे ही मारी गयी जवानी की दस दशाए ह, दशाऽवतार (-चरित) हे 
'जवा-दिल मर-कर ही जिन्दा रहा करते हं" । संस्कृत कवि-प्म्प्रदायो अधर 
अन्योक्तियो मे रम सदा इसी (अपुरुष-विध-ता' के आरोप का होता है। 
24. किराते -- 1 ्णलात 1० &० पठ ? 


0 11 ‰{€^€ {0 शट (16 ६0? 
07 1 ०पद्ट४ ८० 08, €07€161€त 


272. कड काण खज (7), भोगे रोगभय (40), तयो न तप्त (92)- 
ये तीनो इलोक भर्तृहरिःत्रिशती मे मिलने हे , जन्तु क्षेमेन्द्र उन्हे, कमश -- 
चन्दक का, मम (११ वी सदी), तथा परिव्राजक का कहु कर उद्धत करते 
है । भर्तृहरि का काकक्याथा? 

879 जुगुप्सा का मी अपना गौर होता है एकं ही पद का परिहार-आहार 
किस प्रकारचीजका खूप ही बदर देता है इसका एक भरम्परित' 
उदाहरण (जो हमे अन्यत्र किसी भी भषामे नही मिला, सस्कृत मे 
भी नही) - 

दिल ते आः दा ए--पत्त-दिवाडं 

गल विच हार फला दापो' के। 
दिल्तेआ!दा ए-चीर-फडार 

सिर ते छद क्कडादादढोके) 

दिरुतेआ दा ए-ठोक वजाङं (कर के पट्टा) 
वट तेरे ते कोके । 
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२९ भत्र वल्कलजुप (81 )---मन की. शान्ति ब्रत-साघना से सिद्ध नही हमा 
करती, एक्‌ शान्त मन ही, उट, स्वभावत --गृहे-वा ऽरण्ये-वुा--त्रती 
होता है © 686 {० पषट<{201€ २१८८०८5 -- 


1 एक भके आदमी ने दुनिया कै प्रलोभन से मुक्ति पाने के लिए वानप्रस्थ 
टे च्या । 


रात होती, मौर एक कुहमुखी आकर अपना राग छेड देती ! 

सावुजी ने भी युवित सोच खी ! कोयर आत्मविस्मृति मे, अगे दिन, 
अपना सवंस्व उडलं रही थी--जगल मेमगलनारहाथी,कियोगीजी 
ने फूम की कुटिया को, बाहर से, बन्द कर दिया गौर अग च्गादी। 
लोगो नं आकर पृचछा--क्या हु ? यह्‌ आग कौन पापी लगा गया ? 
मने लगाई यी, ओर किमत? कुटिया गर्तो क्या हुआ, कोयल का 
तो क्क्वनरहा।मेखृगहु।' 


11 वहावल्पुर मे एक पीर रहा करे ये । मुसलमान ये । एक हिन्दु व्यपारी 
तीथं, व्यपार के लिए वाहर जते हुए पौर साहब से आर्जावाद लेने माया 
भौर अपना घर उन्ही कै सुपुदं करता गया । 
इम असं मे पीर साहब खुद, दिन मे एक बार, उसके घर जाते ओर 
जो काम गहर का होता, सती के लिए, कर आते, किमी चेले से उन्होने कुछ 
नही करवाया । 

महीन बाद जव यह भक्त व्यपारी घर खोट रहा था, वह दुर से क्या देखता 
हँ-कि पीर साहव कै कन्धरे पर एक पुराना चर्खा ह॒ ओर वौ बन्द दर पर, 
बाहरः चुप इन्तजरारमे खड ह। उसका सिर श्रद्ध से ञ्ुक गया । 

कुछ महीने अर बौत गये । व्यपारी, एक नया मकान बनवाकर, गृह-पवेर 
केचिए फिर उमी विभूति के कदमो मे हाजिर हुआ । पीर साहब अपने सारे कुक" 
समेत पहुचे । बतासे वाटे गये । एक बतासा पौर साहब ने भी थारी से उठा 
ल्या, उसी वक्त एकं महम्मद ने अदब से जताया--पीर साहब आज तो 
रमजन हं, आपको रोजा हं ।--, 

. -रोजा तोडा जा सक्ताह, एक प्यारे का दिल नही' बर पीर साहब 

न बतासा मुह्‌मे डान लिया । 
4०५, 1 €<. [इ 0 'शिव-कषिव-ङिवेति प्ररपत ` 21 42 


३२ अमिप्रायसमपंकम्‌ 12 10 {© (एष्ल1510 6?) लक्षण-^+&< 
{पताव 0101108 ५5 (८00 ०४ 25 मनोरथ -- 
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हूदयाथंस्य वाक्यस्य गृढार्थस्य विभावकम्‌ । 
„ अन्यापदेदो कथनम्‌--मनोरथ इति स्मृत ॥ 


अकदरंनया सुक्तम्‌, 2 -- 


1 कन्तक व्यसनितया प्रयप्नविरचने हि-ग्रस्तुताथौचित्यपरिहाणे -- 
वाच्यवाचकयो (परस्परस्पधित्व-लक्षण ) साहित्य-विरहु पयंवस्यति । 


11 4775 1011८5 (0लाशू्टपात्फ् ८6240 [लल 01 ६06 8608८ 10 
€ प्र, व {€ 32706 च प्€, 7104"एप1६2 


111 नवोऽ्यो जातिरग्राम्या । (बाणभटू) 


३३ अ-कृत्रिमम्‌ अ-सामान्य [हि] लावण्य[स्य लक्षणम्‌, ग -- 


1 {.4112160021 


00४ 1€ 110 108त ०61 प्ण 005 18 2 व 
21161601 ८०६४2९८8 2111718 170 ०८८०, तश्र वात्‌ वाङ, 27 
76211101 0 पप्रा 12011867, 70 € वर्शपताा€ ॐ 
€४९5016 210 2, 70102611 = ४, 21 2211, शला {€ 0627713 
ग 0] (वा-11018 शा 0) पालक ध्म] 700४8, धल 276 
17271508प्८८त 22त--£10 एण, 2 511277८ 27त्‌ छटातत एल्ध्पतत 
117८ 116 हका त 2 तद्द च ८2 दल 52 धाट5 
06€कप््पि], 90 इ०ातात्‌ 1188 ५+00तवलपपि। 


11 रजसस्पति- 


न कृताऽ मऽ गीतिर्‌-- 
भूषणर्‌ वसनर्‌ विहीना ऽलक्ृता नो, ऽहू-कृता नो, क्लन्‌-कता नो . 
--अन्तरात्वामा च, देव, भूषणा नो धान्‌ व्यवा चित. 1 


„ मन्दमन्द यद्‌ वदासि तत_ शुणोमि सुख यथोक्तम्‌ 
--ना ऽ भूषा क्रद्धुणीति ॥ 


त्वन्मुखे हवी-सनत मे नर्यतीव कवेर्‌ घ मानम्‌ । 

भो कविन्तम, ते पदोरित्‌ अधिताऽह तत. प्रसीद-- 

वरिकेवा ऽह ऋजु स्याम्‌ स्व्मयीमा न्तर्‌ भर स्व 
-देव, गीत माकर.स्वे ॥ 


३५ अदोकी-कत (94) ,7€2त णारा 1016 ० १६ (23); 3111€ 
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